संपादक 
पे, श्रीपाद दामोदर सातवद्धकर “अ 





चार्षिक मूख्य म. आ, से ५) रु. धी 


विषयानुकमणिका 

१ सब ओरसे संरक्षण 

२ वागास्भृर्णाय सृक्त 

है भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 

४ सहस्नदल कप्रल 

५ खुला निवेदन 

६ गोरक्षण और गोभक्षण 

७ भरद्वाज़ आप्रम 

८ ३३ वें वर्षकी विषयानुकमाणिका 
९ पुरस्क्रत पराक्षार्थी 
१० यषा देवता 





महात्मा भ्रदत्त 


इवेत कुष्ठकी अद्भुत जडी 





|! सफेद बाल काला 


खिजाबसे नहीं, हमारे आयुर्वेदिक सुगन्धित तेलसे बालका 





प्रिय सजनों ! आरोकी माति हम अधिक प्रशंसा करना नहीं चाहते ! यदि इसके 
३ दिनऊ लपसे सफेदाक दागका पूरा आराम जडसे न हो तो मूल्य वापप्त | जो चाहें 
“) का टिकट भेज कर शते लिखा ले। मू० ३ ) तेज दवाका मू० ५ ) रु० 


! |. बाल जडसे काला हो जाता है | यह तर दिमागी ताकत और आँखोकी रोशनी बढ़ाता 
| है। मूल्य शा ), एकत्र ३ का ६॥ ) बार आधा पका हो ३॥) एकत्र ३ का ९) और 
ही कुल पका हो ५ ) एकत्र ३ का १२) रु० । बेफायदा साबित करनेपर १०० ) रु० इनाम 


] पं० श्री० भागवतप्रसाद, ऐ० बॉक्स ने० ११६, पो० गया 


सहसंपादक 
महेंशचन्द्रः शार्री, विद्याभास्कर 


, पी. से ५॥) रु, विदेशक ६॥) रु. 


“-सम्पादकीय ह्‌ 
--अनु, श्री, कपिलदेवनारायणसिंह हे 
--प थ्री, दा. सातत्रलेकर ३ 
>> भ्री, लालघन्द्र 55 
>-श्री गणपतराव बा. गोरे ११ 
-पं, श्री, दा, सातवलेकर १९ 
>भ्री विन्ध्याचल शर्मा शाह्ली. ररे 

२७ 
-- “4 एरीक्षा मन्त्री श्र 


--प क्षी, दा. साततलेकर ८९-०६ 


पकना रुककर सफेद 





| 
च्स््सनिट 











ड्लह्छ्छड्ष्न्ड 








ब्ष ३४ त्चै दि क्‌ घ मं हु अंक १ 


कमा १९ 


444७ +&0.48.........3 -. 3-3... 4... 2. 3... 





4 >>... ल्‍मी ५ -अकिक.+: कि कब. 


& पोष, विक्रम संवत्‌ २००९, जनवरी १९५३ & 





सब ओरसे संरक्षण... 


पश्चाप्पुरस्तादधरादुतोत्तरात्‌ कवि! काव्येन परि पाह्म्े । 
सखा सखायमजरो जरिस्णे अग्ने मतों अमत्येस्त्व॑ नः ॥ 
अथचे० ८।३॥१० 


हे क्षम्ते | तू कवि है, अत कपने काब्यसे पीछेसे, शआागेसे, ऊपरसे भौर 
नीचेसे लर्थात्‌ सब ओरसे दमारी सुरक्षा कर + तू मित्र है क्षतः मुझ्त जैसे 
मित्रका संरक्षण कर । तू जरारहित है क्षत्रः तू सुझ जैसे जराग्रस्तको सुरक्षा 
कर । तथा तू अमर है इसकिये हम मरण धम्तवालोंकी उत्तम सुरक्षा कर! 

वीर क्षानी धने और झपने ज्ञानसे सबका संरक्षण चाहों भोरसे करे। 
श्षत्रुको किसी तरद् ल्लाक्रमण करनेके लिये थोडा भी भ्वसर ने दे। वह्द 
बीर जतताक़ा मिश्र बनकर सबका हिस करे | स्वयं जरारदित कर्थात्‌ वृद्ध 
नपस्थारें भी तरुण बने ओर बुद्धोंको भी बलवान बनानेका मारो दशवि । 
स्वयं अमर प्राप्त करहे भन्‍योंकों माकिका मागे बतावे | 


# + # 





' वागाम्मुणीय सुक्त 


( ऋ० में० ६०, सूक्त १२५ । ऋषि-वाक, देवता-वाक्‌ , उन्द्स्‌-त्रिष्ठप्‌। ) 


कर 


[ नज्ुवादक-- श्री पाण्डेय कफ्लिदेबनारायणासंद ) 


मया सो अज्नेमत्ति यो विपव्यंति 
यः प्राणिंतिय ई श्रृणात्युक्तम्‌ | 
अप्रन्तवों मां त उप क्षियन्ति 
श्रुष्रि भ्रृत भ्रद्धिव ते बदामि ।। ४ || 
है जिन्हें शक्ति देखने और खुननेकी, हि 
जिनमें श्वासोकी गति मिलती हैं- वे सब, 
मेरे कारण ही अन्न ग्रहण कर पांति; 
खुन छों, छुन लो यह, तुम विश्वास करो अब ॥ 8 ॥ 


अइमेच स्व॒यमिदं वंदामि 
जुष्ट देवेमिसत मासुषेमि! । 
ये कामये तंतमुग्रं छंणोमि 
ते ब्रह्माणं तमुषिं त॑ सुमेधाम्‌ | ५ ॥ 
में यद लब खुद वी कद्ती, पर जो कद्दती, 
वह कथन देव-मनुजों में आदर पाता । 
यदि चाहें, उग्र बना दूँ उसको, अथवा 
निर्मायक, या ऋषि, या सब कुछका श्ाता ॥ ५ ॥ 
अहं रुद्राय घनुरा तनोभि 
ब्रह्मह्िपे शर्रवे इन्त॒वा उ॑। 
जद जर्नाय सम कुणो -- 
म्यहे द्यावांपथिवी आ विवेश्ञ ॥ ६ ॥ 
में रुद्वोंके दित घन्नुष तान लेसी हूँ। 
में श्राह्षण-रिपुपर घल्ुष तान लेती हूँ। 
में ही घरती-विव घट घटमे हूँ रमती, हर 
मानवको मैं ही लिद्ानन्द देती हूँ ॥ ९ ४ 





(३) 


भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


[ लेखांक २१ ] 


( केखक-- ओ. पं. झ्रीपाद दामोदर सातबलेकर ) 


राष्ट्रकी अर्थव्यवस्था 


अर्थ व्यवस्था 


कोड भी सस्‍्कृति हो, यदि उसकी क्षयव्यवस्था ठीक 
होगी, हानिकारक न होकर ब्लाश्त रइनेवाली दोगीतो 
ही वह संस्कृति उत्तम मानी जावेगी। हस प्रकारकी अये-- 
ब्यवस्था भारतीयोंनि सिद्ध करके दिखाह थी । इस विषयमें 
पिछके केस में हमने देखा हे कि पेसेसे सम्तन्ध रखे बिना 
भी मजुष्यके जीवनका तीस चतुथाश भाग सुखपूर्वक पु 
नि्विस्ततासे बीतता था।थही कारण था कि वे सत्य, 
भस्तेय जोर भपरिग्रदाविका पालन सहजतया कर सकते थे। 

श्राज हमारा जीवन यूरोपीय पद्॒तिका हो आनेके 
कारण बचपनसे लेकर मरनेतक प्रत्येक क्षण पेसेसे सम्बन्ध 
रखे बिना नहीं बीतता । इसकिये स्पर्धा बढती जा रही है, 
समय घढ़ता जा रहा है जोर भावश्यकतायें भी बढती जा 
रही हैं । मलुष्योंकों चैन नहीं मिस पाती, जिस्ता भयदकर 
ऋूपसे बढ़ती जाती हे कोर इस्ीलिये दिन प्रतिदिन जीवन 
ऋष्टमय .बनत। चछा जा रहा है । यादि हम प्राचीनकराछके 
सारतीयोंके श्नप्तान बिना पेतेसे सम्बन्ध रखे, सुखपूर्वक 
जीवन स्यतीत कर सक तो विश्वयदहदी हमारा जीवन क्षाघिक 
सुक्षपूर्ण बम सकता है |अतप्‌द प्राचनिक्ताछके सारतयोंकी 
शार्थिकष्यवस्थाके सम्बन्ध्में कुछ अधिक विचार कर छेना 


चाहिये । 
धन किसका 
भारतीय प्रेस्कृतिमें घन किसका समझा जाता था यह 
एक महरकपूर्ण प्रश्न है | ' सम्पूर्ण घन प्रजापतिका है ' ऐसा 
साना जाता -था ।  कर्य घन ! में 'क' का लर्थ प्रजापति 
 प्रजापरिका अर्थ परमेश्रर, इंश्वर, यज्ञ, प्रजापाछन 


करनेवाक्ष। राधा; प्रजापाकक संस्था भादि अनेक प्रकारसे 
क्रिया जाता है| कोई भी बर्थ दोनेपर 'ब्यक्तिका घन 
नहीं ! यह भाव इन समस्त अधौमेंसे प्रकद होता ही है । 
यही भाव यहाँ ध्यान रखने योग्य है। धनपर व्यक्तिकी 
सत्ता नहीं है । " 

व्यक्ति धन प्राप्त करे, थोढें समयतक उपधक्ना संग्रह भी 
अपने पाप्त करे, किन्तु भन्‍्तसें उसे वह घन यज्ञके लिये 
देना दी चाहिये । उप्तक! उपभोग वद्द कायमके छिये नहीं 
कर सकेगा | 

सम्पूर्ण प्रजा यश्ञके साथ उत्पन्न हुईं है ( सह यज्ञाः 
प्रज्ञा: । गीता ) इसालिये प्रजाका जीवन यश्ञकरे लिये ही 
है और उसका घन भी यश्ञके छिये है | मनुष्यकी उत्पत्ति 
यज्ञके लिये है कौर यह यज्ञ मनुच्यके जीवनका एक भाग 
है । झतः भपना सर्वे यश्ञके छिये समर्पित कर देना 
चाहिये 

चेदमें इसका विस्तारप्वेक वर्णन किया है। ठसे यहाँ 
किलनेकी भावश्यकता नहीं दे 4 प्री धमें केवल भारतीय 
तत्वपर विचार करता है भौर वद्द यह हे कि ( पुरुषों वे 
यक्षः ) मनुष्य यह है, उसका स्वस्थ यज्ञके डिये है। 
डसका घन यक्ञके डिये है क्षतः बद यश्ञके लिये ही ख्य 
होना चाहिये। 

शतक़तु बनना चाहिये। 

वेदोंकी न्यवस्था यह है कि मनुष्य सब प्रथम गुरुकृक 
मैं रहकर शिक्षा प्राप्त करे कोर गुदस्थाक्रम स्वीकारनेके 
पश्चात्‌ १०० वर्षका जीवन भाएन करे तथ। प्रतिवर्ष एकके 
दिसावसे १०० वर्षोमें मिककर १०० यज्ञ करे कौर इस 
प्रकार वह 'बातक़तु ! बने | वह जिस कषाभ्रप्में होगा वहाँ 


(8) 


चह तदनुकूछ यज्ञ करे | क्योंकि यह जीवन द्वी यश्शम्नय है; 
क्षत) बिना यज्ञके वद्द रद्द दी नहीं सकता | 

इस प्रकार यज्ञके छिये सर्वस्वका जपेण करना है। इसी- 
लिये कद्दा गया है कि धन प्रजापतिका है भौर वह अ्जापति 
को द्वी समर्पित करना चाहिग्रे कर्थातू घन यक्षके लिये हे 
भौर इसलिये उसे यज्ञके छिये आर्पित करना चाहिये | धन- 
पर ब्यक्तिकी सत्ता नहीं है। डसपर तो समष्टिकी सत्ता हैं 
यही मुख्यभाव यहाँपर है। हपनयनले लेकर मरणपयन्त 
यज्ञ ही करने हैं तथा भभिकांग यज्ञ समाजके दितके 
लिये ही हैं । 

ध व्याक्ति और समाज 

व्यक्ति मरता। है चाहें बह १०० वर्षा बाद मरे। बह 
शाश्वत रहनेवाला नहीं है । धाश्रत रहनेषाली तो समष्टि 
है । इसके छिये समाज, राष्टू , समष्टि, जनता भादि कसी 
भी शाब्दका प्रयोग किया जा सकता है। ब्यक्ति नश्वर एवं 
समष्टि झमर है। श्रतः घन उसीका होगा जो कमर या 
शाश्वत होगा। इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है के प्रत्यक 
हिन्दु मर रद्दा है. किन्तु द्विनदुसमाज कमर है। मलुष्यके 
मरते रहनेपर भी मनुष्य जाति अमर है। सबका पही 
जनुभव है। 

विचार न करनेवाले छोग कहा करते हैं कि धन मेरा 
है। मेर। मेर। कहते कहते ब्यक्तीकी सत्यु हो जाती है। 
उसके बाद उसका पुत्र कहता है कि धन मेरा है। इस प्रकार 
हर कोह ' घन मेरा है एसपते कद्ता कहता भर जाता है 
औंर उस घधनपर दूसरेका, स्वामित्व दो जाता है | इसीते 
यह सिद्ध होता है कि घधनपर ब्यक्तिका स्वामित्व द्वोना 
ही सम्भव नहीं है; क्योंकि व्यक्ति भरणशाछ है। फिर 
स्वामित्व किसका ? क्रथात्‌ वह ब्यक्ति जिस समाजका 
घटक है डसीका वह धन है; क्‍योंकि समाज शाश्वत है । 


इसी जिचारप्रणारले अधिक वृरतक विचार करनेपर 
हमें विदित होता है कि प्ृध्दीपरका सम्पूणं धन मानव 
समष्टिका है | किन्तु सम्पूण मानव समष्टिका विचार करना 
कठिन हैं; कर्पोंकि उससें अनेक कठिन समस्यायें सामने भा 
जाती हैं। भतएवं हम सम्रष्टिको एक राष्ट्रकक सीमित 
मानकर विचार-करेंगे । 5 

धन वइ्यक्तिका न द्ोकर राष्ट्रका है, पेसा समझना 


वैदिक घर्म : जमवरी १९५३ 


चादिये | इससे आजकी भाषामें क्चि।र करनेमें सरकृता 
होगी । ब्यक्ति मरणशीछ है और राष्ट्र अमर है। लतः 
घन सम्पू्ण राष्ट्रका है ब्यक्तिका नहीं | 


यद्यपि ब्यवद्दारमें काननन वैयक्तिक स्वामित्वका सत्व 
माना जाता है तथापि क्षन्तिस अधिकार राष्टका ही माना 
गया है | छावारिधके मर जानेपर उसका आन सरकारी हो 
जाता है | सरकारकों जाय पर तथा जम्य जो कर छगानेका 
अधिकार प्राप्त है वह हसी ततवको मानकर है कि 'घनपर 
राष्ट्रका-राष्ट्रकी सम्पूण जनताका-अधिकार है। यूरोपमें 
णथवा भारतमें अत्यन्त घनवानोंपर अस्सीनब्बे प्रतिश्ञततक 
कर (भायपर ) छिया जाता है| इन भांकढोंपे यही मिद्ध 
होता है कि घनका स्वामित्व प्रजापाछकक़ो प्राप्त है | घन 
प्रजापतिका है इसलिये प्रजापति डसे कर रूपसें वसूल का 
केता हैं भौर उसका डपथोग प्रजापतिके नाते प्रजापालनके 
डिये करता है । 

सम्पूर्ण प्रजाका धन है । 

वास्तवमें घन सम्पूण प्रजाक। है| प्रजापाकृक लंष्था समस्त 
प्रजाकी प्रतिनिधि है; इसालिये वह सबके छिये घन वसूछ 
करती है। कुछ भी दो, घन सबका है । किसी एक व्यक्ति 
का नहीं है, यद्दी सिद्धान्त यहाँ सुझय हे और यही बेदिक 
यज्ञ - स॑ंस्थाड़ा जनक है | 

*विश्व और सर्व ' शब्द ईश्वरवाचक हैं; क्योंकि “सर्व! 
दी इश्वस्का स्वरूप है | हसछिये जिम धनको हमने इंश्वरका 
हैं, ऐसा कहा पद सबका है | क्‍योंकि जो सर्वे ? है बहा 
इंश्वर है और जो हृश्वर दे वहद्दी सब है। भर्यात्‌ 'ईश्वरका 
घन ' और सर्व का धन 'हसका एक ही अर्थ है। इसी* 
सुख्य सिद्धान्तपर सम्पूर्ण बशसंस्थायें आधारित हैं। 

ब्यक्तिके पासका घन सबका है | उसे ब्यक्ति सबके 
डछिये धर्यण करे भर्थात्‌ वह यक्ञ करे। है 


व्यक्ति सबके लिये है 


ब्यक्ति खयंके किये न द्वोकर यह सबके डिये है । झरीरका 
ही उदादरण देखिये। हमारे नेत्र केवछ नेशत्रोंके छियेन 


, होकर छम्पूर्ण शरीरके लिये है। इसी प्रकार नाक, कान, 


द्वाथ, पैर, पेट दि प्रयेक भवयव केवक स्वयंके किये न 
होकर सम्पूर्ण शरीरके छिये ही हैं। यदि प्रत्येक अवयव 
केवल णपने ही छिये जीवित रहने कगा तो वड् इस प्रकार 


भारतीय संस्क्ृतिका स्वरूप 


जीघित ३६ भी नहीं सकता । क्योंकि इस प्रकार जीवित 
शहनेके लिये उसका भरतत्व नहीं है। प्रयेक अवयधको 
सम्तस्त क्षरीरके छिये भारमसदंस्वका सम्रपंण करना चाहिये। 
शांख, कान, नाक, द्वात, पेर मोर पेट इन्हें सम्पृणे शरीरके 
लिये जीवित रहना है | शरीरकी पर्वाह न करके यदि वे 
छापने ही छिये जीवित रहने लगे तो शरीरकी झूस्यु ही हो 
जावेगी । क्षतः प्रत्येक लक्ष्यवकों समर्थ बनना चाहिये भौर 
खपनी शकित सम्पूर्ण शरीरके लिये अ्ंण करनी चाहिये । 
ज्ीवनका यह नियम हमारे छिये आदर्श स्वरूप हैं | 

प्रत्येक व्यक्तिकों समथे बनना चाहिये तथा समस्त 
समाजके छिये भपने जीवनका यज्ञ करना चाद्दिये। यह 
जीवनका नियम है भौर इसीका नाम यज्ञ है। दस प्रकार 
यह यज्ञ भनुभवसिद्ध है | प्रत्यक ब्यक्ति समाजपर द्वी 
संवैथा क्षवक्रम्बित है | समाज्की सद्दायताके बिना कोई 
जौँबित भी नहीं रद्द सकता | इस प्रकार व्यक्ति एक 
प्रकाससे समाजका ऋणी है। इससे उसे उक्रण द्वोना 
चाहिये । यही यक्ष है । 

बचपनसें व्यक्ति सवंधा- परावरूम्बी रहता है। बडा 
होकर हज्तरों प्रकारसे उसे समाजका आश्रय लेना ही होता 
है । समाजकी-सवकी-परमश्वरकी-शाक्त केकर ब्यक्तित एक 
मनुष्प-जीवित रहता है। अतः जो हमारे पास दो उसे 
सर्वेके छिये क्पण करना चाहिये | इस प्रकार जात्मापण 
करना उसका कर्ंच्य ही है | 


ब्राह्मणकों मपने ज्ञानका, क्षत्रीयकों अपने बलका, वदयको 
क्षपने धनका ओर झूद्को अपनी कर्मशक्तिका अपण 
राष्ट्रके छिये इृसीलिये करता चाहिये | इसोका नाम यक्ष 
है ।यहो यज्षका सिद्धान्त है। मनुष्यके साथ ही यज्ञ 
उत्पन्न हुआ है सो वह इस प्रकारका है और सनुष्यको 
यद्द यज्ञ करना ही चाहिये। यज्षक! होते रहना उद्धारका 
हेतु है तथा रसका बंद हो जाना भवनतिकों कारण है । 


३ 


यह सब देखनेके एछेये दमें बहुत दूर जञानेकी जावहय- 
कता नहीं है | अपने शरीरमें दे देखियें। जब तक प्रत्येक 
अधयव समस्त झरोरके छिये झपनी शक्ति समर्पित कर 
रहा हैं तसीतक शरीरका आारोग्य टिका रह सकता है। 
पेहके पाल पहुँचा, उसे उसने पचाकर उसका रक्त बनाया 
शौर सारे शरीरतें पहुँचा दिया । यदि बद्द ऐसा न करे भोर 


(५) 


प्राप्तान्नको कपने पास ही रखछे तो डपकी यह स्वार्यघासि 
शरीरके विनाजका कारण बेन जयेंगी। पेट फूछ जाएगा 
और नाना प्रकारक रोम उत्पन्ष होकर अन्तमें सृस्यु हो 
जावेगा । इस प्रकार एक अवसवका स्वार्थ स्म्पूण इरीरके 
विनाशका कारण बन बैठता है । सभी हम्त्रियोंके विषयर्म 
यही स्थिति है। श्रीरमें यदि रुघिरामिसरण सम्यग न 
हुआ और वह कहीं एक ही स्थानपर संनिस रद्द तो वहाँ 
सूजन भा जावेगी भौर कुछ न कुछ भनर्थ हो जाएगा । 

इस प्रकार एक क्षचयवके अपने कतंब्यसे च्युत हो जाने 
पर शरीरका नाश हो जाता है। फिर यदि एकसे अवयव 
ऐसा करने छूग ज्ावें तो न जाने शरीरही क्या बुरी 
अवस्था होगी | 


शरीरके समान ही राष्ट्रकी क्षवस्था है। राष्ट्र: अवयव 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैडय, श्र, निषाद ये हैं । ये राके लिये 
क्षपनी भक्ति अर्पित करेंगे तो दी सम्पूण राष्ट्र उत्तमावस्था 
में रह सकता है | किन्तु ये ही स्वाथरत होकर केवल भपने 
लिये ही जीने कगे भौर राुका धन अपने ही उपभोगके 
हिये लेने छगे तो राष्ट्रका विनाक्ष हुए बिना न रहेगा । 
इसी प्रकार अपने धनका उपयोग य्ज्ञके छिये न करके 
स्वाथसाधन करने छगे तो भी विनाश ही होना है । 


ब्राह्मण ज्ञान द्वारा राष्ट्र ज्ञानी बनावें, क्षत्रिय राष्ट्रकी 
भक्रि प्रकार रक्षा करें, वेइब घनधान्य उत्पादन करके 
समृद्ध बनातें भर गायोंक्रा पान करके राष्ट्र के दूधकी 
झावश्यकता पूरी करें, कारीगर क्षपनो कलान्तोंड़ी उम्धति 
करें । इस प्रकार प्रत्येक मनुष्यके राष्ट्रीथ क्पना जीवन 
अपेण करनतेदर राष्टके उत्पानमें विक्षम्ब न धोगा। 


प्र्येकको चाहिये कि वह ख्वयंको समथ बनाने और फिर 
भपना सामर्थ्य राष्ट्रके पण कर दे | जो मनुध्य समथ नहीं 
होगा वह यदि लपना स्ेस्त अर्पण कर दे तब भी कोई 
छात्र नहीं इोगा। 

यहें। यह निष्पक्ष हुआ कि धन व्यक्तिका नहीं है| बह 
राष्ट्रका है जोर इसीछिये उसका उपयोंग भी राष्ट्के लिये 
ही होना चाहिये | ब्यक्तिके पात घन रहे और बद्द उसके 
पास घरोदरके रूपमें सुरक्षित रहे; किन्तु श्ावश्यकता पड़ने 
पह उच्तका उपयोग जनताकी भक्काई के कार्यों होना 
चाहिये। धनक। उपयोग किस प्रकार हो ! हस प्रश्षका इत्तर 


(१) 
यो दिया जा सकता है [के ब्यक्ति अपने पासका घन राष्ट्र 
पतिको, राज्यशासन सेस्थाकों दे भौर वह उसका उपयोग 
राष्ट्रके लिग्रे करे । जद जनता झोर शासक एक विचारके 
होंगे तब यह मागे उत्तस, क्र्यथा अपने घनका दान 
अच्छी शिक्षाप्तस्पाभोंकों कर देना चाहिये । ग्रन्ध प्रकाशन 
के छिय दान दिया जावे, णच्छे छांत्रोंको शिष्य ब्रृत्तियों दी 
जावे, भौरधाकय, रुग्णाछय, श्रमृतिगृदद, नदियोंके पुछ, 
ताकाव, बांघ, कुएं, घाट, वृक्षारोपण जादि अनेक उपयोगी 
कार्योके छिये लपने घनका डफ्योग करें। इन कार्योद्धी 
सूची कनाना कोईं सरढ काम नहीं है; क्‍योंकि काछाजुसार 
वे काम बदकते रहते हैं | भतः जब भौर जो सार्वजनिक 
हितके कार्य हों वे उस समय करने योग्य हैं । 

* समस्त अनता ? ही परमेश्वर का प्रत्यक्ष रूप है । इस्ीको 
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मानवी रूपमें प्रकट हुमा हुआ “विश्वरूप इंश्वर ' ऐसा 
कहा जाता है। इसकी सेदा होनी चाहिये । यह स्वकसेसे 
करनी है या स्वभपंणले करनी है। रु 

घन विश्वरूपी प्रजापतिका है। बह उसके किये सच 
दोना चाहिये । वह मेरा नहीं है; कतः बद्द उसका उसीको 
अपण करना है। यही विश्वाप्माका यक्षम है। यह यह 
ध्यान रखना चाहिये कि यह; राष्ट्र शब्दका प्रयोग करने 
पर भी समस्त प्रथ्वीका भन प्रथ्वीकी समस्त जनताका है, 
ऐसा भाव ब्यक्त होता है। इसके समझनेके लिये धमने 
5राष्टू ' शब्दका प्रयोग किया है | एक राष्ट्र दूसरेसे मित्र 
नहीं है । समस्त मानव जाति मिक्तकर प्रजापतिका स्वरूप 
चनता है | हस अखण्ड विश्वरूपकी सेवा होनी चाहिये। 
यदी क्रा्षय यहा है । 


>-+3:४५>छपिशकनी.झहतह 
[ लेखांक २२ ] 
प्राचीन एवं अवोचीन भक्तिमा्गे 


अबतारों के सन्देश 
प्रचल्तित ' दिन्दुधमे ' और प्राचीत भारतीय 
“वैदिक घम ' इनमें कितना अन्तर दो गया है; 
यह इस समय देखना चाहिये। भगवान रामचन्द्र 
और भगवान श्रीकृष्णकी भक्ति आज़ भी भारत 
भर प्रचलित है । कोई भी गांव या हिन्दुका घर 
ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ इन महान पुरुषोंके विषय- 
में आदरमावन मिले | वेष्णव सम्प्रदायनें भी 
इस राम और कृष्णकी भक्ति को भारतम ही नहीं 
अपितु भारतके बाहर भी फैलाया है ।किसी न 
किसी रूपमे आज भी उसका अस्तित्व मिलता ही 
है। यह बात जिस प्रकार अपम्रिमानास्पद है उसी 
भ्रकार यह भी विचाराह है कि आज़ हम उन दिव्य 

पुरुषोके सन्देद मानते हैं या नहीं ! 

प्राचीन एवं अर्वाचीन - भक्ति 

प्रथमतः धम यह देखेंगे कि पूषेकी एवं वर्तमानकी 
भाक्ति किस प्रकार थी तथा भाज उसका स्वरूप क्‍या बन 
गया है। समवान रामचस्जुका भक्त हसुमान कोर भगवान्‌ 
क्षीकृष्णजा भक्त भजुन ये दोनों सम्पूर्ण भक्तोंसें भ्रष्ट थे । 


किन्तु इन्होंने जिस प्रकारसे भक्ति की धह भाजके समान 
नहीं दिखाई देती | इसका विचार धरम आगे करेंगे । 
आजकी भक्ति 

भाज सम्पूणे देशर्ें भक्तिका जो प्रकार दिखाई देता है 
वद्द राम-कृष्णके नामका जप करना, इस रूपमें है । कोई - 
« हम रास ? जपता है तो कोई “कृष्ण कृष्ण ” जपंता है 
क्षपवा जय जय राम कृष्ण हरे ' या हंसी भकारके अन्य 
अनेक नाम मन्त्रोंके जाप भाज भरिंरुपमें रूढ़ हो गाये हैं। 
माला लेकर जपकरने अथवा ताकियाँ बजाकर उसकी सूंजर्े 
जाप करनेकी भी प्रथा है | चाहे किस्ती प्रकार भी दो 
नामका उच्चारण डन सबसे मुख्य दे । जो इस प्रकार करता 
है बह मक्तिमार्गी या भक्त कद्दाता है। इस प्रद्ारके छासखों 
भक्त भारतके जनेक तीथोंमें प्रतिषर्ष एक निश्ितसे दिन 
एकत्रित होते हैं । 

इसीका एक दूसरा प्रकार किन्‍्हीं अक्दोंने अनेक वर्षीसे 
झारस्म किया है | साफा, रुमारू, जगोका, घोती भादिपर 
“रास ! भादि शब्द छाप हिये जाते हैं। कृष्ण ” का नाम 
छापा हुभा दम दिखाई नहीं पढ़ा | किस्तु संयुक्त प्रास्तमें 
"शाम ? नामके छपे वद्चोंका उपयोग करनेबाज्! भक्‍त माना 
जाता है । श्र्थात्‌ ऐसे वल्लोंकोी घारण करकछ्षेने पर यदि 


भारतीय संस्क्ातिका स्वरूप 


जफ न भी किया तथ भी पुण्यक्ाम हो जाता है, ऐसी 
इगकी भावना है । नींद भाजाने पर , भी यदि ऐसे बस्र 
जोढ ही किये जायें तब सी उससे कुछ व कुछ पुण्य प्राप्त 
धोंठी ही है, ऐेसी हनढ़्ी भावना है! | 


प्राथना की दीवारें 

हिमाकथ ओर तिब्बतके बोद़ोंमें हससे भी भािक 
प्ररक्ततापूवक होनेवाछ्ा जपका एक प्रकार हमने देखा है। 
हिमाढय्में प्रायनाभोंकी दीवारें हैं! थे दीवारें लगभग 
छातीके बरादर ऊंची है तथा इन दीवारोंके पत्थरोंपर ' भा 
मणिए्रे हूँ ? मन्त्र छुदा रहता है। सातुक मक्तोंने प्रवा- 
प्रियोंके लिये इस प्रकारकी दीवारें मीलॉतक यांध रक्सी 
हैं। इन दौवारोंका सपन्नी करते हुए जानेमान्रसे पुण्यक्षाम 
होता है । 

द्विमाकयके चढावक़े रास्तोंमें इछ प्रकारकी दीवारें प्रवा- 
स्ियोंकों हाथ टेकनेके लिये उपयोगी पदती हैं और हनके 
स्पक्षेसे पुण्यछ्ाभ भी हो जाता है। मुखसे मम्त्रोंढा जाप 
करनेकी भावश्यकता नहीं है । केवल हायसे स्पर्शकर देना 
मात्र यात्रीके हिसे पर्याप्त है। इस प्रकार पुण्यप्षेग्रह होता 
रह है ! 

हसी प्रकार बोद़ोंने ' प्राथनाचक्र! सी (तस्वार किये 
हैं |! दवाथमें पकड़कर घुमानेके छिये तांबे, पीतल, चांदी 
भादिके पत्रोंके छगभग दो इंच ऊंचे ओर भाठ इंच बेरेके 
सुन्दर नक्काजीवाल्ले चक्र तेयार किये हैं। ऐसे चक्र बहाँ 
मो मिछते हैं | इन्हें खरीद कर घुमाते. रहनेसे बढ़ा 
इण्य-संग्रह होता रहता है। इस चक्रमें लगाभग ५०० से 
५०० तक उपयुक्त सन्‍्त्रोंकी छपी हुईं कागजकी घड़ी 
रखी रहती है । हृस चक्रके एक घुमावसे इतना जप हो 
जाता है, यही भावना इन कोगोंकी रहती है। मुंद्से मन्त्रो- 
चार करलेका कष्ट करनेकी भावशयकता नहीं है। ध्यान 
कहीं भी हो, हाथ का चाह घूमते ही पुण्यसंचय कषारम्भ 
हों जाता है, पेसा मक्‍्तोंका विश्वास है !! 

हिस्ाकय भ्रौर किव्तके बौद्ध मन्दिरोंतें मन्दिरों छोटे 
पढ़ें भदुपातके शनुस्ार छोदे बढ़े चक्र खडे किये गये हैं । 
झज़े बड़ाले बढ़ा आर्थंवा चक छगमग माह फीट ढंचा 
बोर फलवह फीट पेरेदा देखा है.। इसमें एक छास मन्त्र 


(७) 


छापकर रखे हुए हैं, ऐसा वदाके एक भकक्‍तने बतराया। 
इतना बड़ा चक्र सरहृतापूवर घुमाग्रा जा सकनेके ढिये 
वहाँ यान्द्रिक व्यवस्था भी की हुई है। इस कारण भष्यल्प 
प्रयल्नसे भी इतना बढ़ा चक्र धूमने छगता है क्ौर प्रति 
घुमाव पर एक छाख जपका पुण्य मिक्कने छगता है [! 


आारस्ममें दूसरे भक्त द्वारा किया गया जप इस चकसेंसे 
निकाछ देना पडता है भोर इसके छिये जप झुरू करनेसे 
पूर्व यह चक्र उल्टा घुमाना पड़ता है। १०-१७ बए दस 
प्रकार उल्टा घुसा देनेपर दुमरेका जय इससेंसे निकछ ज्ञाता 
है झौर तब सीघा घुपानेपर नया जप झुरू हो जाता है 
क्षौर उसका फल घुमानेवालेकी मिझने रुगता है, ऐसी 
अकतोंकी समझ है । 

भारतके भक्‍तोंको यह युक्ति सम्भवतः अभीतके नहीं 
सूझो है । इसकछिये इन्द्र स्वयं नाम्त जफ्की ग़जेता करनी 
पढ़ती है अथवा मन मनमें जप करना पड़ता है। बोदोंने 
दून परेशानियोंसे क्षपनेको मुक्त कर छिया है और यन्म्रों- 
द्वारा जप करलेनेकी युक्तिका आविष्कार कर छिया है ! 
स्वगोग्राप्तिका यह सुगम एवं स्मीपका मा बोढोंने हो 
भाविष्कृत किया है, इसमें संज्य नहीं । 

हमारे राषटमें ब्राह्मणों द्वारा मन्त्रजप कराडेनेकी पद्धति 
है । ब्राह्मणको वृक्षिणा देकर जपका पुण्य प्राप्त ढिया जा 
सकता है । किन्तु बोद्ध तो _ससे भी क्षांगे बढ गये हैं। 
सचमुच्ष उनकी जितनी प्रशंसा की जाय डतनी थोड़ी ही 
पड़ेगी | 

जप का महत्त्व 


शक्तिकी भमिवृद्धि करनेक्रे लिये मन्त्र जपका साधन 
निःश्नेशय एक अत्यन्त सररू साधन है । जप द्वारा मानसिक 
एकाग्रता प्राप्त होती है भोर अर्थ की भावनाके श्ाथ जप 
किया जाय तो उससे मनकी शक्ति भी लवइय बढती है । 
किन्तु प्राधनाकी दीवारें भौर प्रार्थनाके चक्रोंका प्रयोग कर- 
नेका जो प्रकार: है उससे क्या प्राप्त होगा, यह बात तो 
विमा विचार किये भी समझसमें जा सकती है। हमारे देशमें 
जाधुनिक भक्तिके ये इस प्रकारते रिवाज आज प्रचक्ित हैं। 


ऐपा प्रतीद द्ोता है मानो स्मसेप्र।सिके सरक्त एवं छुगस 
डयाओोंकी स्पूर्था यहां दो रही है । वेदिकपर्सो जप किस 


(4) . वैदिक धर्म 


करते हैं। किन्तु उनकी पद्धति किस प्रकारकी थीं, इसका 
जिचार अब हम कोंगे 7 
जपस्तदथ भावनम्‌ 

बेदिक काछका जप उस मन्त्रके अथकी भावना मनमें 
स्थिर करके हुआ करता था। अहं ब्रह्मास्सि' 'में वक्ष हूं” 'में 
निबंल नहीं हूँ! 'में मानन्दमय हूँ' इस भथको सतत मनमें 
रखता जाना ही हस जपमें मुख्य है।मनकी आावनाकों 
तदनुकूछ बनाना ही यहाँ विशेषतः शमिप्रेत है। मनकी 
भाषनाको इस प्रकारते बनाना ही शक्तिसंचयका साधन 
है। मानस शासत्रको दृष्टिसे हस प्रकारके जपसे मनकी 
शक्ति बढती है, यह तिद्ू किया जा सकता है । ' में निदक 
हूँ ' इस प्रकारकी भावना मनुष्यकी बन जाती है; अतएव 
वह निषछ बनता चछा जाता है | इसके बदले यदि ' अह्दं 
इन्द्रों न पराजिग्ये ' ' में इन्द्र हैं, मेर। पराभव नहीं दो 
सकता ' ( ऋग्वेद ) इस मस्त्रका जप किया जाय और 
तद्॒त्‌ भावना धनाई जाय तो जप करनेवालेको- अपन 
शक्तिके बढनेका भ्नुभव भवश्य होगा। किन्तु इसके लिये 
मन्त्र पाठ करने, उसका क्षय मनसें स्थिर करने, विशेधी 
विचारोंकों मनसें न जाने देनेकी कष्टसाध्य दक्षता सतत 
रूपेण रखनेकी भत्यन्त आवश्यकता दे। मनमें विपरीत 
भावनाके भाते ही भनुध्ठान दूषित हो जाता है।इस 
प्रकारके झनुष्ठान बेदिक धर्मी खय किया करते थे, दूसरोंकों 
दक्षिण देकर नहीं कराते थे । 

“भगवान बुद्धने श्ाकर छोगोंको इस झेप्नटसे मुक्त कर 
दिया शोर उनके छिये निर्वाण प्राष्ठिका भागे सुगम बना 
दिया ) भाज येही विचार जनतामें फैले हुए हैं। किन्तु 
पार्ताविक इृश्या मानस शाखके क्षचुसार यदि विचार किया 
जाय तो यही सिद्ध होता है कि यदि मानसिक शाक्तिकी 
बूद्धि करनी हो तो उनके लिये स्वयं प्रयत्न करनेकी भाव- 
इयकता है। यद्द बात प्राथनाकी दीवारों कथवा चक्रोंद्वारा 
सिद्ध होनेवाली नहीं है । यह सच है कि वैदिक घमंके 
कोर जनुशासनसे कोग ऊब गए ओर यहीं कारण हुआ 
कि बुद्ध के सुगम साधन मागकी ओर वे चल पड़े । गुरुपर 
विश्वास रखने मात्रले तारण हो जानेका मांगे कितना सरक्क 
है ! यद मार्ग हंसाई मोर मुश्लछमानों द्वारा प्रचलित हुआ। 
जीवनभर चाहें जो कुछ करो, वेवक अन्‍्तमें पैगेवर पर 


अनकरी १९५१ 


विश्वात रखो और तुम्हारा तारण हो जावेगा, इस प्रकारके 
दिद्वास्तोंका प्रतिपादून करनेवाके पन्‍थोंका निर्माण हो जाने 
पर यह डिह्कुक स्पष्ट है कि जनता ऐसे सरल मार्गकों ही 
झपनावेगी / यही सर्वश्र हुआ है और इस प्रकार इन 
सरर मार्गोंने जनताको विसावा की झोर ढकेछ दिया है। 

बेदिक घते अनुष्दानका घमं था। उसका ध्येय यनताको 
कठोर अलुशासनमें रखकर जीवनकोी सर्वान्लीण उन्नति करना 
था । कठोर अनुशझासवसे सभी घबराते हैं घोर सरझ मांगे 
टूंइनेका यत्न करते हैं । डुद्धने पेसा सरक्ष मांगे ढूंढ निकाछा 
और ग्रार्थनादीवारों एवं प्रार्थनाचक्रॉदक उसकी प्रगति 
हुई । इश्ली प्रकार इसा और मद्दंमद पैगेवरोंने केवल विश्वास 
रखो, इश्वरके ये प्रतिनिधि तुम्द्ारा तारण कर देंगे, भादि 
घोषणाक्षोंका प्रसार करना भारस्म कर दिया। मानो सरक 
मार्गकों कोई स्पर्धा दो । 

छोगोंकों स्वर्ग चाहिये था। वह इतने सरल मारोसे जब 
मिलने छगा तो कष्टस्राध्य सागेका शवरम्बन महा कौन 
करने छगा ? इस कारण वैदिक धर्मावक्तस्वियोंसें जो भारसी 
ख़भावके थे उनके मन विचलित हुए ओर वे एकदम सरल 
मार्गकी कोर दोढ पढ़े । इस प्रकारसे द्विल्दु समाजकी क्षति 
होती देख द्िन्दुभमीय साधुसन्तोंने नाम ,जपमात्रसे ही 
ख़ग भ्थवा मुक्ति मिलती है, ऐपा कहकर हस क्षत होते 
हुए समाजको रबारा मार अपने घमडी रक्षाका प्रयक्ञ किया। 


दो शालायें 

इसका परिणास समाज-रचनापर किस अकारसे पड़ा 
यह समझ छेनो क्षावश्यक है | इसके छिये एक डदाहरण 
किया जाता है | एक विद्या प्रचार प्रेमी ब्यक्तिन एक पराठ- 
शाक। खोली घोर यह नियम रखा कि यहाँ जो ९० श्रति- 
शत भ्क परीक्षामें प्रास करेंगे वे ह्वी उत्तीणे माने जांवेंगे। 
हस ज्ञाछाके समीपही दूसरे एक ब्यक्तिने एक और शाका 
खोलदी और घोषित किया कि यदें जो विद्यार्थी जावेगा 
बद् उत्तीणे होगा | इस कारण पहली झाका सूनी दो गई 
भर दूसरी खूब चमक उठी । किन्तु किस छाछामें विद्वान 
निर्माण होंगे ! इंसका जब कोई विचार करेगा तब वह 
ह्सी के मे पहुँचेगा कि पहली ज्ञाछा ही द्वितावंह है । 

बोदोकासरसमार् प्रासनांकी दीवहें ओर चक्र भधवा 
केवल विश्वास, थे सरक उपाय मनुष्योंक्ा तारण क्रनेवाके 


भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


नहोकर श्रेष्ठ क्षनुशासन ही मनुष्योंका तारण कर सकेगा 
हस बातको ख्तन्व्ररूपसे स्पष्ट करनेकी श्ावदयकता नहीं 
है। दमारा देश जिस कारण शीघ्र जागृत नहीं होता तथा 
प्रयरन करने पर भी वह स्वद्दितपराइमुखस्ता जो दीखता हैं, 
इस्तका यही कारण है कि वह इन सरक् साधन मायोमें 
उक्त गया है | अब दम यद देखेंगे कि यह सब किस 
प्रकार है । 

भर्थकी भावना मनमें रखकर भर तदनुरूप भाचरण 
करके जपका अनुष्ठान करनेकी परिषादी प्राचीनकालसें 
थी | उस समय ऐसा करनेसे कया द्वोता था यह देखेंगे। 


“गोपाल ” भगवान श्रीकृष्णकझ्ा नाम है । ' गायोंका 
पाक्न करनेवाला ! यह है इस शब्दका अर्थ। गोपाल ' 
नापका जप किया जाय तथा ' गायोंका पालन किया जाय! 
इस अर्थका ध्यान किया जाय शोर फिर सचमुच गार्थोंका 
पाकन किया जाय, डनमें के गु्णोकी वृद्धि की जाय, उनका 
सुधार किया जाय आदि कषजुष्ठानोंपर कचरण करना 
चाहिये । हस प्रकार करनेसे भगवान प्रसन्न होंगे भौर दमारे 
जीवनर्में दें गायका दूध पीनेको मिलेगा, हम पुष्ट एवं 
भारोग्यसम्पन्त होंगे, ये सब छाभ होंगे। जप भोर भनु- 
प्ठानका यह प्रकार बुदुपू्वकालीन था । उसके बदके 
“गोपाल ! नाम खुदी हुई दीवारें हम बनायें, गोपाल 
छाप कर बढ़े बढ़े चक्रोंमें रखकर उन्हें घुमावें या कोव्यवधि 
कछोक 'गोपाक  नाप्रक्षी गज़ना करें तो उससे भरा क्‍या 
बन सकेग। ! हस प्रकारके डपायोंसे दमारी डन्नति होगी? 
ऐसा विश्वाप्त रखनेवारा समाज भला किस प्रकार उन्नत 


हो छकता हैं? शाज दृध पर दर्में विशेष विज्ञार करना 
चादिये । 


रामका नाम “शाम ! है। ( रमयाति हाति रामः) जो 
जलनताको भाननद दे वह राम | ' द्वरि ! ( दुःखं हरति 


(९) 


इपति दरिः ) जनताा दु.ख जो दूर करता है वह है दरि। 
इस प्रकारका प्रद्मक नाम मनुष्यके छ्षिये एक एक कतंव्यका 
डपदेश किया करता है। इस प्रकारके सइस्तावति नाम्न हैं 
और इन नामोंसे मानवी उन्नतिका एक उत्तप्त एवं परिपूर्ण 
कार्यक्रम मनुष्योंके क्षार रखा गया है, उस भोर न देख 
कर तथा उस कार्यक्रको काचरणसें न लाकर केवल नाम 
नाम रटते बैठना किस प्रकार जनताका तारण कर सकता 
है | यह राष्र।े जोवत मरणका प्रश्न है हसका विचार 
समीको करना चाद्िये । 


गोरखपुरमें एक गीता संस्था है | इसने तथा उसके 
अनुय्रायी भक्तोंने राम! नाम कागज पर छलिप़नेका 
बपक्रस प्रारम्भ किया है।हस प्रकार "राम! लिखकर 
रीमके रीम कागज पोष्ट द्वारा पहुँचते रहते हैं । हमारों 
भादमी हजारों रीसें लिखकर इस संस्थाकों भेजते हैं तथा 
यह संस्था इन राम नामाह्लित रामोंका संग्रई करती रहती 
है | किल्तु "राम ' नामसे सूचित ' जनत।के जाननदु संवर्ध- 
नका कार्य ” कोई भी नहीं करता । इसी प्रकार 'गोपाड ! 
नाम जपा भौर लिखा जाता है, परन्तु गायोंक्रा पाछन 
कोई नहीं करत । जनुष्दानका उत्तरदायित्व किसी पर भी 
नहीं है; किन्तु जपोंका क्षोरगुल खूब होता रहता है। हमारे 
भारत राष्ट्रमें यह निष्क्रिय भक्ति मार्ग भाज खूब प्रचल्तित है। 


पूवका भक्तिसारी इसी प्रकारका थाया नहीं ? हस पर 
अब हमें जरा विशेष ध्यान देकर विचार करना चाहिये। 
हमारे दो भक्त दसुमान कोर कजुनने किस प्रकार सक्तिकी 
इसे अब हम देखेंगे | डन्दोंने प्राथना दीवारोंका स्पर्श नहीं 
किया तथा प्राथना चक्र भी नहीं घुमाया। यद्ध सब इनके 
चरिश्रोंसे स्पष्ट हो जाता है। क्षव यह देखना हैं कि हन्दोंत 
किस प्रकारकी भक्ति की इस पर हम अगके केखमें विचार 
करेंगे । 


++ “-अ्य्काओं-2१ ४६ औडइलसफत---तनह 
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(१०) 


सहखस्रदुल कमल 


( केश्चक-- श्री. लालचन्द्र ) 


संधारके प्रस्थेक देशका एक राष्ट्रीय फूछ होता है। 
हमारे देशका राष्ट्रीय फूछ कम है । हमारे कावियोने कमल 
फूड पर कविताएं छिखी हैं । हमारे साहित्यसेवियोंने 
कमककी उपमाएं दी हैं । कम्रत सथे सोन्दर्यसम्पत्न, मन-- 
मोहक, चित्तको भाल्दाद पहुंचानेवाका, नेत्रोंको तृप्त 
करनेवाका मन्द सुगंधिवादता सुन्दर सुरभ सुपम्तन है। 
इसकी भीनी भीनी सु्गंधि अद्भुत है। हसका सौन्दर्य 
भनुपम है । इसका ख्रूप मनोहर है, इसकी भाकृति 
चिस आकर्षक है। हमारा कमल सर्वांग सुन्दर भ्रद्वितीय 
है। इमार कम्क जैसा मनोरम फूल कर कोई नहीं । 
दमारा कमक्त फूछ ताहाबमें, तडागमें, जोहड में, सरोचरसें 
घन्षी जछावायोंम्ें होता है । हमारा कमर परमोक्तम है, 
हमारा कक सर्वोत्तम है | हमारा कम परम सुन्दर है । 
हमारा कस जअकूमें रइता है किंतु जल इसे छू तक नहीं 
सकता | फूछ तो फूछ, कम्रक्त पतश्रतक जरूें रहता हुआा 
जखसे भछुता रहता है। जछ इसे छू नद्दीं सकता | यह 
मदधामुनि समान निर्केप रहता दे कोर तो क्या, भगवानके 
प्मान यह जकमें रहता हुआ जरसे अछग रद्दवा है। 
भगवान जगमें रहता हुला जिस प्रकार जगसे न्यारा है, 
निर्केप है, इसी प्रकार हमारा कमर परमतपस्खों है वह 
जकमें है परन्तु जकू उसे छू नहीं लकता। हमारे तत्व- 
जञानियोंने जीवनका भादर्शा यद्यी कद्दा है। “ प्मपन्न- 
सिवीभसा ”, ज्ञगमें रहो, परन्तु जगमें छिप्त न हो। 
जगमें सजग रही | 


न्दूर नयनोकी डपम्ता कमझसे दी जाती है। हस 
भगवानके चरणकमछोंकी निश्य धाराचना करते हैं। 
भंगवानके चरण कमछ कहां हैं ? वह उन दीनातिदीन 
हमारे दरिद्ध भाई बहनोंमें भोर छाचार मातृपितृददीन 
बाछकोंसें, तथा दुःखी विधवा्ोसें जिनकी समाजने क्षव- 
देझना की है, जिन्हें समाजने ठुकराया है, समाजने जिन्हें 
त्याग दिया है लौर परम दयाछु पुत्रने जिन्हें अपनाया है, 
हृदयसे छगाया है | पृश्रके चरण कमक, ये ही आकेंचन 


छोग हैं, जो हमारो भपेक्षा चाहते हैं भोर दस डनकी 
उपेक्षा करते हैं । ये द्वी मगवानके चरण पश्म हैं। ये कोंग 
समाजसे स्यक्त, पमाजडी सेवामें तध्पर हैं किन्तु निष्ठुर 
समाज इन्हें भपनाता नहीं मोर भगवानके अरण है 
परिध्यक्ता नारीमें, जिसे समाजने रेंदा है, वह भपेक्षा 
चाहती है, डपेक्षा पाती है | संक्षपतः संधारके दुःस्ली भोर 
पीडितजन भगवानके चरण कमल हैं, वे सद्दानुभूति तथा 
समवेदना चाहते हैं| भमगवानके चरण कमऊझ हैं डन पथ- 
अष्ट मानवों में जिनको समााजने ठुकराया है, भपनाया नहीं, 
उन्‍्दें प्यारसे सीधा मार्ग बत(या नहीं । भगवानके चरण 
झमलछ हैं उन पर॒दुक्धित दुःखी जनोंमें, जिनपर समाजके 
अत्याचार दो रहे हैं, ये सब मानव समाजसे मानवताका 
ब्यवद्यार चाहते हैं, पर उन्हें मनुष्योचित बर्ताव मिछता 
नहीं | मानव अपने धर्मके गवेर्ते चूर हे, धर्मध्वजी है, 
दुखी जन समाजके अन्यायमें चूर दो रहे हैं । निस्‍स्वाय्य- 
जनसेवा ही सच्ची जनादन पूजा है । भाज्ो गिरे हुमोंकों 
उठावे, दुबढोंकों सबक बनावें | विश्व कवि रवीन्‍द्र बाबूने 
भी कहा था। 

“ चरण पौद्मे मम चित्त निस्पन्द्त कर है । 

नन्दित कर नन्दित कर नन्दित कर है ॥ ” 

एक हिन्दीके कविने इसका यों भनुवाद किया थॉ-- 

“ चरण कमलमें मनमंधुकरकों दो विराम खासी । 

आनन्दित कर भानन्दित कर दास कृपा! कासी ॥ !! 

इसका गण अनुवाद यों है, 

6 दे मेरे भगवान, मेरे ।दित्तको कपने चरण कम्झगें 
निश्चक कर दो | है मेरे प्रभो | मुझे श्लानन्दित करों, भाग- 
न्दुत करो, भाननिदत करों । 

कमल दमारा राष्ट्रीय फूछ है। कम्रककी महद्दिसा प्रत्येक 
भारतीयको मालूम द्वोनी चाहिये। क्या भच्छा हो, यदि कोई 
भावुक कवि हमारे कमक फ़ूलपर लिखे हुप्‌ दमारे कऋवियोंके 
डद्‌गारोका संकलन कर दे। हमें कपने राष्ट्रीय फूछपर 
गोरव दोना चाहिये । 


सहस्नदूल कमल 


कमछ सब फूलोंडा धरताज है। सबसे सुन्दर, सबसे 
विशित्र, सबसे विलक्षण यह सब फूछोंका मद्दाराज है, सब 
फूछोंका राजाधिराज है। लिली फूछमें कोमकता है, चपामें 
रावण्यता है, सुंगरेमें एक माइकता है और गुलावमें 
सुन्दरता है, किंतु कमछ सबसे गंभीर है, गौरवमय है, वह 
परमधीर है उससे सरका नीर शोमित है, उससे भोगीका 
चित समाहित है, हसमें अनुपम सोत्दर्य है, जो एकदस 
सस्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरमकी भर संकेत करता है। भगवान 
जगतमें रहता हुआ जगतसे न्‍्यारा है कमल जलमें रहता 
हुआ जलसे भछता है । 

गुराबसे क्‍्यारीकी शोभा है, चंपा बारगाचेका प्राण है । 
बेला, जुद्दी, चमेली, सुंगरा रातके समयकी शान है। 
रातकी रानीकी रातको द्वी सुगंधि फेकती हे, केवडेकी 
सुगंधि छेकर पवन देवता स्वयं हैरान सा फिरता है! 
हारपिंगार उपाके संग मिककर खेर खेला करता है। 
हार सिंगारमें क्पनी शोभा है, परन्तु सरोज ( कमल ) 
सरवरकी जान है | अमर कमल्‍पर ही गुजते हैं, उसपर 
छात्रों उच्चान त्योछावर हैं । 


किसी देशका मंजुछ छारछ म्राछा विजय चिन्द्र है, कहीं 
कह्दीपर लाकिव जयश्रीका सूचक निराला ख्रुकुटसा है। 
मेपकछ पत्र किसी देशकी कीर्तिका सूचक है भौर बस देशका 
प्यार। है | हमारा शतपन्र कमर शान्तिका छोतक है। 
हमारा कमर पघबसे विधिम्र है। हमारा कमछ सबका 
पसरताज है | हमारा कमछ भोगियोंका फूछ है भौर यही 
हमारी भारतमाताके भनुकूछ है। हमारी भारतमाता हस 
कमछको है चाहती है इसे ही क्षपनाती है, वेसा सुन्दर 
और फूछ नहीं है। हमारे कमरमें भोग है कौर फूलोमें भोग 
है । हमारा कमझ फूछ सर्व सुन्दर परम मनोद्वर है । 


कसी देशने सुन्दरताकी खान छिली चुनी है। कहीं 
अनोखी शान भरा हुआ गुलाब चुना गया है, कहीं थिप्तल 
कहीं क्षेमराक ) कटी भमूश्य भाइरिस चुना गया है, परन्तु 


(११) 


घट्दखदलक कसल ही भारतका फूल हैं। कमल भारतका 
फूछ, वह लक्ष्मी देवीका फूछ है, वह सरस्वती देवीका फूल 
है, वह हमारा जातीय फू है । 


कसछ कई प्रकारका होता है। नीक कसर, पीत कप्तल, 
इवबेत कमल, रक्त कमछ, अरुण कमर, तरुण कमर, हसाशा 
कमल ही पुप्पपन है। कमछ ही हमारा पृष्पताज है, 
कमल ही हमारा पुष्पाज है, कम्रछ, हमारा राजकमल 
पुष्पराज हैं। सब फूलोंका राजा है। अम्ल कमर, धत्रक 
कमल, निर्मेल परके वीच कम्रछ, भगवानके दोनों चरण 
सदश कमल पुष्पराज है । ह 

हमारे राष्ट्रीय फूछ कमछकी महिमा अनुपम हैं। दस्त 
सबको अपने राष्ट्रीय फूल कमछका आदर करना चाहिये । 
कमछ फूछका मान करना चाहिय्रे। भब जब कि इस पूछ 
स्थतत्र हैं दर्में अपने प्यारे राष्ट्रीय फूछ क्मछकों पूरा मान 
देना चाहिये | हमारा सरोज डितना सुन्दर कैना मोद्िसा 
बान, कैसा मद्दान, साथ दी यद्द कैसा गोरवल्चपत्न फूछ हैं। 
हमारे कमलमें सोन्दय है, गंभीरता है, आनद है, एक 
विचित्र आकर्षण है। हमारा कमकझ नयनाभिराम्र है। 
हमारा कमल हमें जीवन यज्ञको शिक्षा दे रह्दा है । हमारा 
कमल हमें भनासक्तिभोगका पाठ पिख्ता रहा है, सुफरू 
जीवनका रद्वस्य बता रद्दा है। हमारा कम वास्तव 
अद्वितीय है, अनुपम है। इसके जैसा संतारका कोई फूछ 
नहीं । हमारा कमछ सर्वोत्तम फूछ है | 

इंगलेंडका राष्ट्रीय फूछ गुलाब है, फ्रांचका कछिही है, 
कनाडाका मेपललीफ है, स्काटलेंडका ग्रिसल हे | भायर - 
ढेंडका क्षेमराक है | प्राचीन रो मका विजयी फूछ लारेक रद्दा 
है। प्रीसका आलिव रद्दा है । हमारे देशका राष्ट्रीय फूछ 
कमल अलोकिक भ्रासावाला है। भाभो, हम अपने प्यारे 
कमछके गीत गाएं अपने प्यारे कम्छको अपनाएं क्षात्नो, 
हम भपने खिले हुए हृदय कमकको भगवानके चरण कमलमें 
शार्पित करें भोर क्षपना जीवन सफक करें ॥ 


“पदटिफरज रस रससिकान- 
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नि 


धर्मदेवजी सम्पादक 


|| 
/ सार्वदेशिक * देहलीकी सेवामें 
खुला निवेदन 


निवेदक-« श्री० मणपतराव बा० गोरे, ६७३ मंगछूवार ' वी ?, कोल्द्वापूर, - 


श्रीमानजी ! मई १९५२ के सार्वदेशिकमें “ श्री गोरे- 
जीकी काली कहपना ! शीरषकवाली कापकी छिखी ' स्पष्ट 
संपादकीय टिप्पणी ? का क्षंद्वत; उत्तर मैंने १२ मईको 
छिख भेजा था और प्रार्थना की थी कि हसे जूुनके सावे- 
देश्विकमें क्षपने प्रति-उत्तर सद्दित छापा जाय। पत्रमें यद्दी 
प्राथना दुद्दराते हुए छिखा था कि यदि जाप उसके उत्तरको 
क्षपनी टीका सद्िद सावंदेशिकमोें छापनेका क्ाश्वासन दिछा- 
एंगे तो ही ऊँ उत्तरका शेब भाग लिखकर भेज सकूंगा, 
अन्यथा नहीं | परतु, पत्रका उत्तर ७ नवस्वरतक भी नहीं 
मेला ! 

क्षतः वित्रश द्वोकर ापकी ' स्पष्ट संपादकीय टिपष्णी * 
का उत्तर * वैदिक धर्म ? द्वारा प्रकाशित करा रहा हूं, कि 
सत्यासत्यक्षा निणेय पाठक स्वयं कर सकें। 

२. श्रीसानजी | क्षपने पृ० १०३ पर सुझपर छाम्डन 
छगाया है कि भैंने ऋषिसे * घोर अन्याय ! किया है, 
परंतु, प्रादेशिक सभाके सज्जन १९७१ ले और आप ९०१ 
की जजगणनास अपनेकों ' भाय॑ दिंदु” कद्दला रे दें । 
फिर भा सानेदेशिकके भुखध्४पर “ कृण्चन्तों विश्व- 
मायम ' क्यों अबतक छापा जाता है? अत्र आपका 
भार्यत्वसे सबंध ही क्या रहा है ? अब भापकी सभाओंकों 
“ क्षार्य हिंदू प्रतिनिधि सभा ” शोर समाजजोंको * क्षार्य- 
हिंदू समाज ? ऐसे नाम धारण करने चाहिए। बताइए, 
आये दिवू ” नाम्को आपने घारण करके ऋषिफे मन्तब्यों 
२९,३० को ठुकराया है वा नहीं? उनकी शिक्षा और 
खर्गीय प० केखरामर्जाकी गवेषणाओंका घोर विरोध ऋरते 
हुए उनके साथ कन्याय किया है वा नहीं 

जिसके विपरीत टीका की जाय डसे दीकावाछा भंक 
भेजना साधारण संपादकीय शिष्टाचार समझा जाता है, 
परंतु शोक है कि भाप सुझसे इतनी सलम्बता भी न बते 


सके | मुप्ने तो मईका क्षक न सेजा, परंतु जो प्रति कोरुदा- 
पूर भाये समाजमें भाया करती थी, वह भी जापने नहीं 
भेजी कि कहीं मुझे भापकी ' स्पष्ट संपादकीय टिप्पणी ! 
का पहा न पड़ जाग ! टष्डीके भाइसें शिकार खेलना इसीको 
कद्ते हैं ! क्‍या पेसे लोग विश्वकों भाय बना सहुगे ? ढरो 
नहीं | में प्रसन्न हूं- भापकी टिप्पणीसे । 
ईलामिल खेलों ब्रह्मसे अन्तर रहे न रेख | 
समझेका मत एक हैं कया पंडित क्या शेख ॥कबीर॥ 
जाये समाजके ४ थे नियमपर लाये लोग ही भाचरण 
करेंगे, शार्य-द्विंदू नहीं | शाहए | बापकी टिप्पणीसे 
' सत्यका प्रहण करके अख्तत्यका त्याग ' सब मिल 
जुछूकर करें-- 
हे, मई है९ण२ के साववेशिकम्में पू० १०२ से १०४ तक 
मेरे मिश्न लेखके खण्डनर्मे ज्ापने टिप्पणी लिखी है वह्द 
मेरा छेख माचके वेंद्क धघर्य में छपा है फर्वरीके नहीं | 
9, १० १०२ पर आप छिखते हैं कि मेंने “ वेद 
मन्त्रोंके क्थ करनेसें कलपनाके घोड्े बेछगाम दौड़ा दिए 
हैं भर एसी असंगत तथा विचित्र कल्पनाएं की हैं, जिन्हें 
देखकर कोई भी विच[|रशीक विद्वान इंसे बिना न रदेगा। ”” 
पण्डितजी | मेंने तो पदंपदपर पद-छेद करके मंश्रोंके 
क्षय देवता भनुधार छिए हैं। मुझे विश्वास है कि आपके 
सिधा कोई ' विचारशीछ विद्वान ! ऐसे क्षथोपर हंस नहीं 
सकता | हां, भापने अपनी टिप्पणीमें वेदमंत्रोंफे जिस 
प्रकार क्षय किए हैं उनपर वे भवश्य इसेंगे ! अनेकों सेश्र 
छिख मारे परंतु देवता अनुसार पदछेद करके एक 
सेत्रका भी अथ दिखा न सके !! दिखाते कैसे ? ये 
मेत्र सबके सब सूर्यको ही एक उपास्य देव सिद्ध 
कर रहे हैं |)! लव इन मंत्नोंका सत्याथ बतानेका कार्य 


घुझे ही करता पढेगा। 


खुला निवेदन 


94 पं [पु जे 
साबदेंशिकके पाठक बड़े प्रसन्न द्ोते यदि भाप मेरी 
असंगत तथा विचित्र कल्पना ' भोंका युक्ति प्रमाण देकर 
खण्डन करते । जरा तो साइप्त शिया दहोंता ! 


७, सार्वदेशिक ए० १०३ स्तम १ पर क्षापने मेरे छेखके 
दो उद्धरण दिए हैं, परंतु, इनका भी खण्डन न किया | 
इसी स्थानपर भागे भाप लिखते हैं कि ऋ. १४१६४।४६, वा. 
य. ४०४। तथा ४०५ जो ''स्पष्टतया हूं श्वरक्ी सर्व व्यापकता 
झादिका प्रतिपादन करते हैं, श्री गोरेजीने सूयपर छगानेका 
विचित्र प्रयास किया है जिससे कोई निष्पक्ष विद्वान 
सहमत न होंगे (?” 

श्री पं० जी | आप मेरें लेखकों यदि तीसरी बार पढेंगे 
तो क्रापको स्पष्ट छिखा हुआ दीख पडेंगा कि “ ऋ० 
१।१६४।४६ इन्द्र सित्र की देवता सूर्य हे भतः इन्द्र 
सूथका हो एक नाम है। 

[ वैदिक धर्म माजे ६०७२ पृ० ६७] छब निष्पक्ष 
विद्वान भापको बता सकेंगे कि खय॑ बेद्‌ हो खूयको 
ईश्वर सिद्ध कर रहा है। मेंने मंत्रकों स्यंपर जपनी 
इच्छासे नहीं छगाया । 

इसी प्रकार यदि भाप पु० ६८ पुनः पढेंगे तो वहां भी 
जापकों वा० य० अध्याय ४० की ' देवता आत्मा? स्पष्ट 
दीखत पडढेगी । ४५।४-५ में स्वयं न द्विछाए जानेदाले भौर 
लनन्‍योंक्रो दिलानेवाके परमेश्वरक्ा वणन है- जो सूथ है 
निराकार परमात्मा नहीं | भ्रुगोक् खगोलके विद्यार्थी भी 
यही कहते हैं। भाप जानते हैं कि खूथ आत्मा 
जगतस्तस्थुषः॥ 

ऋ, १।३३५।१ ॥ भर्याव्‌ सूर्य ही चराचर जगतका भात्मा 
है, उसमें ब्यापकर हो रद्दा हे । पुनः खयं वेदने ही सूर्यको 
परमेश्वर सिद्ध किया वा नहीं ! क्षतः मंत्रोंकी सूर्यपर 
छग्ानेका “ विचित्न प्रयाप्त ” मेंने तो नहीं किया, हां, 
भापने असत्य क्षइ्य लिखा। 


श्री पं० जी | आप निराकार परमात्माको गतिसान्‌ नहीं 
मानते । परंतु मेंने अ० १५।॥॥ का श्री पं० जयदेवजीका 
कर्थ देकर पृ० ६६-७ पर सिद्ध किया है कि “ परमेश्वर 
गति करता रहता है। ” कहिए | श्री पं० जयदेवजी भी 
मेरे समान ही “ संत्रको सूयंपर छगरानेका प्रयास कर छुके 
हैंवानहों! ! दुःश् है कि आपने इसका नोटिस ही 
नहीं किया ! 


(११) 


६. भागे भाप लिखते हैं “ 35 वाक वाक्‌ ७ प्राण: 
प्राण: ,., ...इनका सूर्य वागिन्द्रिय भौर बाहु शक्ति है, 
सूबे नासिका कान भोर हृदय है, हृत्यादि कपोर्ल काल्पित 
क्षय करके गोरेजी प्रू० ७० पर छिखने हैं कि ' पाठकों ! 
यहां स्वयं ऋषि दुयाननन्‍द जड़ माने जानेवाले शझ्वरीरफे अग 
अत्येगकों ऊ£ वा सूर्य सिद्ध कर रहे हैं। ' ऋषि दयानन्‍्दने 
ऐसा झर्थ प्चमद्वायज्षविधि अआदिमें क॒द्दों नहीं दिया। 
यह उनके खाथ घोर अन्याय है।” [ सा्वदेशिक सई 
१९७५२, ४० १०३ ] 


उत्तर १. पं० जी पार्वदे शिकके पाठकॉंकी दिज्ा भूल 
करा रहे हैं | पहके तो पं० जीने मेरे क्षषोंकों तोड मरोद 
कर दिखाया है ! ' सूर्य वागिन्द्रिय भोर बाहु शाकत है ” 
ऐसा अर्थ भने किया ही नहीं ! सिद्ध, करें तो २५) दक्षिणा 
दूँगा। 


बुसरी बात यह है कि पं० जी यदि ऋषि दयाननन्‍्दके 
किए हुए अर्थ बता देते तो पढठकोंको निणेय करना सुगम 
दो जाता | सत्य तो यद्द है कि ऋषि दयानंदने पंचमद्ा- 
यश्षविाधमें अ्थ किए द्वी नहीं | भथथ ही नहीं हुए तो 
डनके साथ धोर भन्याय सेंने केसे किया १ 

उत्तर २. पं० जी | मंत्रके अर्थ करनेसे पूप्ं भोरेस 
साकार सूये है था निराकार पदार्थ, यद्द सिद्ध होना चाहिए। 
जून १९५१ के बेदिक भर्ममें मेंने यही घिद्ध किया था-- 
विशेष पढियु “ ओडइमस वा अरहाको ऋषि दयानंद मी 
साकर सूय ही समझते थे, ”' इस शीर्षक तके जब इस 
केखपर किसीने आपत्ति न उठाई तो मैंने 32 बाकू बाक्‌ 
के अये पदछी वार जुकाह १९५॥ और फिर मा १९५२ 
के पेदिक पममें छपवाएं। माचके अकका णर्थ इस प्रकार दै- 


१ मेरा अर्थ-- सूये वागिन्द्रिय मोर वाक्‌ शक्ति है । 
सूये नाधिका और प्राण शक्ति है। सूर्य लांख तथा इष्टि वा 
दर्शन शक्ति है। सूत्र कान तथा श्रवण शाक्ति है। सूर्य सष्टिका 
तथा मेरे शरीरका केन्द्र है सूर्य । भेरा हृदय, मन, मेरी 
जीवात्मा, तथा वेद है । सूये वा ३४ मेरा कण्ठ हैं। सूर्य 
मेरा क्षिर हैं, | वा सूथे मेरी बाहुओोंके छिए यश भौर 
बक्ष है। 3“ वा सूर्य मेरे दाथकी दयेकी जोर हाथ ही पीठमें 
है । [ वैदिक भरसस माचे १९५२, पु» »० से ] 
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भ्षत्र पं० धमंदेवजी बताएं कि- १. जापने मेरे अथको 
तोड़ा मरोडा है वा नहीं ? १, यह अर्थ क्ाह्मणोउस्य भुख- 
सासीत्‌ | ऋ, २०।९०।१२ के क्नुकूछ तथा १०॥९०।$ से 
४ तकके भनुकूछ है वा नहीं १ ३ यह बर्थ तब्नप्लुदें- 
चहिंत॑ ॥ बा० य० ३६।२७ जिसकी देवता सू् है, इसके 
भी अनुकूल हैं वा नहीं | कोह वेद विरोधी नास्तिक ही 
इन क्षयोंक्रो ' कपोल कल्पित * कह सकता दै | ४. यदि ये 
न्थ ' कपोल कल्पित्‌ ? हैं ढो प० धर्मंदेवजी शुद्ध अर्थ 
बतानेका साहस क्यों नहीं करते ? ५, वे० घर्स जून १९७१ 
का कक पढ़कर पं, जी बताएंकि मेरी “ कपोरू-कल्पना ! 
का सारा उत्तरदायित्व ऋषि दयानन्दपर पढ़ता है 
वा नहीं?! 

३२. श्री पं० जी निम्न आायेसमाजके विद्वानोंके किए 
अ्थोसे मेरे क्षणोंकी तुलना करेंगे तो उन्हें पता पड़ेगा कि 
गत ३५० चर्षोसे यद्दी भर्य क्ायसमाजमें भी प्रचलित दो 
चुके हैं। संक्षेपके लिए विशेष वाक्योंके ही भर्थ लिखता हूं- 

क- श्री पं० पेदमित्रजीके अर्थ ' कतैन्‍्य दर्शन ! 
१९३२ संस्करणसे--- 3८ बाणी तथा जि्ठा... ७४ नामि 
( धुन्नी ).., ० बोनों भुजाभोसे यश झौर शक्ति, >* दार्थोंकी 
दथेहियां, हाथोंकी पीर्े । 

स्व-- १४ वीं वार १९३२ के “ भक्ति दुंण * में श्री 
पं० कृहस्पतिजीने भी उपरोक्त क्र ही किए हैं | अब पं० 
भधरम्मदेवजी बताएं कि यद्द जिह्वा, नामि, दथेलियां आदि 
बन जानेबाला शोशम्‌ साकार सूथे है वा निराकार 
परमाश्मा ? इनके भर्थ मेरे कर्थोके समान हैं, परंतु अपनी 
पतास्प्रदायी भावनाणोंके कारण इन्हें व * कपोक कल्पित ! 
कहनेका साहस नहीं कर सकते ! कौर देखिए--- 

ग-- श्री पं० चमुपतिजीके ध्षर्थ “ संध्या रहस्य ' चतुर्थ 
बारसे-- ( 3“ ) दे परमात्मन्‌ ! दममें (वाक्‌ वाक ) 
बोशनेकी शक्ति हो...... ( 3० ) है जगज्ननक | हमारी 
६ नात्ि; ) नामि हो...... (3४ ) द्वे ध्म्पूण बछदातः | 
( बाहुस्पाम ) हमारी बाजुकोंके किए यश भौर वक् हो, 
(७5 ) है सर्वशक्तिमन्‌ ! हमारी ( करतलकरएंड ) 
दाथकी दथेंछी और द्वाथकी पीठ हो । 

कसा जद लौर ष्याकरणकी दृष्टिसे भी अशुरू लय है । 
परंतु पक भायधमाञी पंडितने किया है, क्षत: सर्वत्र 


वैदिक धर्म 


जनवरी १९०३ 


सराहनीय समझा जाता है। श्री पं० घर्मदेवजी भी इसे 
* क्रपोक्ष कल्पित ! कहनेका साइस नहीं कर सकते | 
क्षौर देखिएू-- 

घ. श्री पं० केशव शर्माकृत “ छंध्याविज्ञान * प्रथम 
बार १९३६ से -- 

४ है परमात्मन्‌ | हमें वाक सयमकी सहायता दी जिए... 
है जगज़नक | हमारी नाभि हो... ... हे सम्पूण बछदाता | 
हमारे बाहुभोसें यश, वल प्राप्त हो | दे शाक्तिसम्पन्न दावा | 
हमारे द्वाथ क्षय हाथकी इ्थेछीके ऊपर हों, भर्थाव्‌ दान 
देनेवाऊे हों ।” यद्द पुस्तक भारत गो द्दविलेदी प्रेस, पद्दादी 
घीरज, देहढीमें दी छपी है | पाठक देखें कि स्वर्य कार्य - 
समाजियोंने हन्द्रिप स्पश्न मंत्रके केसे मनमाने भर्थ छगाए 
हैं ! भर देखिए ! 

ड- श्री पं० गंगापसादजी उपाध्यायके क्षर्थ ' सरक 
संध्या विधि ! में -- 

“ ( श्ोमू वाकू वाक्‌) भ्रोश्स, अर्थात्‌ इश्वर ही 
मुख्यतः इ_मारी वाणी है। ( भोम्‌ प्राण: प्राण: ) कसलछी 
प्राण तो शोश्मू ही है, जिसके द्वारा मेरा समस्त शरीर 
भनुप्राणित है। ( 3० चश्ु; चक्षु;) सकी भांख भोर्म्‌ 
ही है। ( भोम्‌ श्रोत्रम्‌ श्रोश्रम्‌ ) भप्तकी सुननेकी धाक्ति 
शोश्म्‌ ही है ।'' [ सावेदेशिक मई १९५२, पृ० १२० पर 
/ पाद्दित्य- सर्माक्षासे ' ] 

श्री पं० भर्मदेवजी धुनः बतानेकी कृपा करें कि प्राण, 
वायु, भांख, सुननेकी शक्ति, वाणी, बन जानेषाछा मसछी 
ओइम्‌ साकार सूर्य है था निराकार परमाध्मा ! कोई 
निष्पक्ष विद्वान बतानेकी कृपा! करें कि क, खं वथा हु में 
दिखाए भर्थोंसे मेरा के सुसंगत है वा नहीं $ यहि है तो 
मेरे कर्योके समान हन तीनों सजनोंके लथोंकों भी पं० 
घमेदेवजी ' कपोक्त-कल्एत ? क्‍यों नहीं कह सकते ! 
यदि मेंने ऋषिके घाथ * घोर भनन्‍्याय ” किया है, तो क्या 
इन्होंने नहीं किया ! भस्तु ! 


७. सार्वदेशिक पृ० ३०३ पर श्री धर्मदेवजी किख्तते 
हैं-- “ भद्देदवादी भी सूयको जाम नि।मत्तोपादान कारण 
नहीं मानते, यह ठो गोरेज्ञोकी ही नवीन किस्तु भसंगत 
कदषपना है जो उन्होंने वेदों पर थोपनेक। दुस्साइस किया है। ”” 


खुला निवेद्य 


उत्तर-- (० भी ! में भद्वैतवादियोंका पक्ष नहीं के 
रहा। ख़र्य वेद सूयंकों भ्रमिन् निमित्तोपादान कारण सिद्ध 
कर रहे है । क, ल, ड के अथोें खवर्य आयेसमाजी 
विद्वान सष्टिका अभिन्न-निर्मित्तोपादान कारण 
मान रहे हैं | बताइए, यद सू् है वा निराकार परमात्मा १ 

<, वैदिक धर्म साचे १९५२ पृ० ६६ पर मेंने ऋर। 
१२४९ पर धिचार करते हुए संत्रके “अ्च्युतच्युद्‌ ” पदके 
जनेक भर्थ यताते हुए छिसा है कि “ सूर्य स्वयं झमर 
रहते हुए सष्टि-संद्दार करता दे । ”” इसपर पं० घर्मदेवजी 
महके सार्ववेशिक पृ० १०३ पर लिखते हैं कि-- 

“ यद्द भी पुर करइपना मात्र है, जो सर्वथा वेद 
विरुद्ध है। ” 

उत्तर-- पं० जी यदि आंखे खोरूकर पुनः वैदिक धर्म 
परढेंगे तो उन्हें दीख जायगा कि मेंने भ्पत्ती बातको ऋ. २। 
१२।९ के अमाणसे सिद्ध किया है। आपको उचित था कि 
आप मेरे अर्थका खण्डन करते, बच्युतच्युत्‌ पदके नए शुद्ध 
श्रथे बताते | यह तो क्षपसे दो न सका और * कल्पना 
मात्र है, वेद विरुद्ध है ' लिखकर पाठकोंकी दिश। भूलकर 
डाली ! बताइए, कि ऋ. २/१२॥९ का किया हुआ मेरा 
अर्थ ऋ. ११६७।४६ के क्षमुकुछ है वा नहीं १ इन्द्र ! 
सूययंका नाम है वा निराकारका ! 

वा० य० ६२।८ में झात्माके लिए लिखा है कि उसमें 
प्रक्रयकाकके पमय सारा विश्व ( एकनीडम्‌ ) एक घोंसछा> 
गोछ बन जाता है। उसमें प्रछयमें सब जगत ( से एति ) 
एकत्र द्वोता हे और सृष्टिकाछमें ( चवि एति ) उससे राहर 
भाता>पृथक्‌ होता है | बताइए, यह प्रल्यकारक और 
डस्पाद भार! साकार सूर्य द्वी है वा नहीं ! के, १|११७॥१ 
में * क्षात्मा ” नाम सूरयका द्वी बताया गया है निराकारका 
नहीं ! 

६- श्री ५० भर्मदेवज्ी छिखते हैं-.. “ बेदोंके निम्न 
तथा अन्य सेकड़ों मंत्रोंमें परमात्माकों ही सृष्टिकर्त्ता, 
घर्ता तथा संदर्ता माना गया है, डस्लीको सूयेका भी 
निर्माता भौर आधार बतायां गया है-- 


दिरण्यगर्भ: समवतंताभरे भूतस्यजञातः पतिरेक 


भासीत्‌ | स दधार पृथिवों चामुतेमां करे 
देवाय दृविषा विधेम ॥ कर. १०१२१।१॥ 


(१५) 


इस मंत्रमें परमात्माको हिशण्यगर्भके नामसे झरण 
करते हुए कि जिसके अंदर सब सूय चंद्रादि प्रकाशम।न 
पदार्थ विद्यमान हैं, कहा हे कह वही पुथिवों, भ्ाकाश भोर 
क्षत्तरिक्षकों धारण करनेवाला है | हम उस सुल्ष स्वरूपडी 
श्रद्धापूवंक पूजा करते हैं । ”! [ घावदोशिक पृ० १०३ ] 


समीक्षा-- १, जिस परमात्मा वेद सश्टिकर्तां भादि 
मानता है वद् पाकार सूर्य वा द्विरत्यगर्मेट्सुवर्णिक 
फू 
इंशर+जीव+प्रकृतिका गोछा वा केन्द्र है, झञापका निराकार 
परमात्मा नहीं ! निराकारकों गर्भ नहीं दे रा । 


२, इसी ऐिरपण्यगरभेको वा जाति सूर्यकों वेद स्वयंभूर 
स्वयं उन्पक्ष होकर स्वतत्तासे विद्यमान रहनेवाछा८ 386[[ 
छए०णा शाप 5६ रशाइंतााए बताता है- दखों वा०य० 
२३६ तथा ४।८। क्षतः वेदसे ही सिद्ध हुना कि खुर्यका 
निर्माता और आधार काई नहीं ! क्यों ! वही सेंशटि- 
कर्ता भोर सर्वाधार है, निराकार परमात्मा नहीं ! 

३ लायसमाज परमात्माको निराकार मानता है, लौर 
ऋति दुपानन्दने इस निराकार परमात्माकों भोम्‌ वा सूर्यको 
एक अंश ही सिद्ध किया है- देखो स० प्रकाश समु« १. 


७. * सब मूये चद्रादि प्रशाशमान पदार्प ” झ्लाकादरमें 
रहते हैं, हिसे क्ष० १०।८।१६ “में ज्येष्ठ श्रह्म ! कहा गया 
है । परंतु भायसमाज क्ाक्राशकों परमात्मा नहीं मानता | 
अत; वद वेदमंत्र बताइए कि जो निराकार परमास्माके 
क्षश्तित्वको सिछू करता हो | 


७, निराकार “ परप्रात्मा सूेका भो निर्माता और 
क्षाघार हे ' भापकी इश्त प्रतिज्ञाको सिद्ध करनेवाला मंत्रमें 
एक भी दाक्य नहीं | झूठ ही सदी, परंतु, सावेदेशिकके 
बेद न जाननेवाले पाठक तो प्रसन्न हो गए ना ? वेद जान* 
नेवाके भपना मत प्रसिद्ध करें तो ठीक । 


६. पृथिवीकों घारण करनेवाा सूर्य है, निराकॉर 
परमात्मा नहीं | पूछ छो किसी स्कुछफे भुगोक्त खगोंछ 
जाननेवाले विद्यर्थीसे । एक बूढे क्षपद मुप्ततम।नसे पूछा तो 
उसने ऊपरकी भोर झगुली उठा दी। यही सूथ है। 


७, संग्रका जो ऊटांपटग अर्थ भापने छिख! है वद्द न 
तो मंत्रका शब्दारथ है, न भावाथे । मेरे विचारमें मेन्रका 
लर्थ जिम्त प्रकार होना चाहिए--- 


(९६) दैदिक घर 


(१) क्षाषि-देवता विचार-- ऋषि हिरण्यगर्भः 
प्राआपत्य! | देवता क ( प्रजापति; ) ऋषि वा मेत्रका दृष्टा 
है * प्रजापतिसे धवत्पन्न सुनद्वरी झण्डान्सूय । देवता वा 
मंश्रमें प्रतिपादित्‌ विषय है कः-वप्र जापति>सूरे। लर्थात्‌ सश्या- 
रंभप्ने जो भादि हिर्ण्यगभ वा सये-खसत्तासे उत्पन्न 
हुआ था, दह स्वयं प्रजापति था कारण उसने छाखो सूर्य 
भपनेसेंसे बना डाके । उन्हींमेंसे एक हमारा सूर्य है, जो भी 
दिरिण्यगर्स वा ब्रह्माण्ड >वेदका लक, बड़ा भंडा कह- 
छाता है | पद्द दमारे पृथ्िवोका सूये हो हस ऋ. १०१२१ 
सूक्तका दरष्ट वा उपदेशक है। उपदेशका विषय भी का 
प्रजापतिल्सूय ही है। सिद्ध हुवा कि स्वयम्भू सूर्य ही वेद- 
वत्त। हैं और ये इस सूक्तमें क्पना परिचय भाप दे रहे हैं | 


प्रज्ष-- ' कः '- प्रजापति निराकार परमास्मा क्‍यों 
नहीं ! साकार सूये ही क्यों ? 


उत्तर-- देवनागरी वणमालछामें 'क ' ध्यंजनोंमें प्रथम 
है | ब्यंचन८007507277 में निर(कार साकार मिले रदते 
हैं। दीक इसी प्रकार ' का! वा सूर्य भी व्यक्षन है- 
ल्कार है, जिसमें इंश्वर जीव प्रकृति कदिए वा वेदके ३३ 
देव कह्िपु, वा सत्‌ वा अषप्त्‌ दोनों समाए रहते हैं- देखो 
भ० १०७१०,१६३ यद्द साकार सूर्य स्कस्म भी कहलाता 
है। भतः 'क:!निताकार परमाध्मा नहीं हो पघकवा-साकार 
सूर्य दी है। मंत्रमें इसी स्वयस्भू साकार सूर्य-क्षादि 
पिरिण्यगरभंकी उत्पसि ओर उससे चराचर घृष्टिकी उत्प- 
त्तिका वन पेज्ञानिक रीतिसे बताया गया है | 


(१ ) भेरा अथ- (णत्रे ) सृश्यारंभर्मे ( द्विरण्य- 
गर्भ: ) एक सुवर्णिक भ्रंडाउसूय॑_( सम्र्‌॒ भवतत्‌ ) तीज 
गतिसे [ आाकाशमें अपनी कीलपर ] चक्कर काटने कछगा। 
( भूतस्य जात; ) वही क्षापनेमेंसे चराचर सृष्तिकों डत्पन्न 
करके ( एक; पति; भासीत्‌ ) उसका एकसेव पाछक तथा 
स्वाप्री बन बैठा । (स ) वही आदि दिरण्यगर्स ( इमां 
पृथिवाँ इत्‌ थां ) इन पृथिवी तथा भाकाशको ( दाधार ) 
भाज भी घारण कर रहा है। ( कसमे देवाय ) उस 
लानन्दुस्वरूप सूर्य देवके लिए ही ( दृविषा विधेस ) 
हम हवन करके पूजा विधि किया करते हैं [ निराकार 
परसास्माके हिए नहीं ] ॥१॥ 


* जनवरी १९५३ 


१ भाषाथे और स्पष्टीकरण-- १. मंत्र निराकार 
परमात्माको हिरण्यगर् वा सूयेका बनानेवाछा नहीं बताता 
झापीतु वह्द स्वयमेव प्रकट द्ोकर भाकाशमें भपनी कीरूपर 
फिरने छगा ऐसा स्पष्ट कह रद्द है । हां स्वयस्भू सर्च जिन 
तत्वॉँकोीं केकर एकत्र हुभा है, उन्हें वेद भी सयक्षा बन ने 
वाछा सानता है यथा-- सूये क्षप्रिसे उरपत्न हुआ है ऋ 

०।५|७-- काछसे उत्पन्न हुला, भ. १९५३ ८-- भाणसे 
उत्पन्न हुआ ज० ११।४/(६)१ इत्यादि। ऋ. १।१६४।४६ के 
झजुसार ये लग्त्यादि नाम सूर्यके ही हैं। पुनः सिद्ध हुआा 
कि सूर्य स्वयस्भू है। वा० य० ३२४३ में कहा है--न 
तस्य प्रतिमा अस्ति घर्थात्‌ उप्तका बनानेञाछा कोई 
नहीं । ऋ, २।१२॥९ में दताया है कि वह इन्द्र वा सु ही 
विश्वका ( प्रतिमार्न ) बनानेत्राला, ( बभूव ) स्वप्त्तासे 
बन गया दे | क्र पण्डितजी बताएं कि बेदके कषनुसार 
* निराकार परमात्मा ? क्का भस्तित्व वे किस प्रकार सिद्ध 
करते हैं ? हस मंत्रसे तो घिद्धू न कर सके । 


२. भूतस्य जञातः का यद्द श्र नहीं कि उस भादि 
हिरिण्यगर्भने अपनेमेंसे पृथिब्यादि अ्द्ठ भोर उनपर चराचर 
सृष्टि दना ढाली । सष्टिके सब काये ऋमपूवेक द्वोते हैं। 
झतः उस भादि हिरण्यगर्भने खर्थ प्रथम भपनेसेंते लाखों 
सूये बनाए । इत सूर्योने अनेकों प्रदसालाएं ओर उनपर 
चराचर सृष्टि उत्पत्ष की | हमारा सूये उ्त मादि द्विसिण्य- 
ग्से उत्पन्न द्वोनेके कारण द्विरण्यगर्भ ही है, शोर हम 
सूर्यसे उत्पन्न द्ोनेके कारण द्वी भोम्‌ प्रकाश, खूयेदेष, 
उदयभानु, उपा, सरस्वती, पावेती, सूर्या, भानुमति भादि 
नामोंकों घारण करते हैं । मुसलमान भो, शम्घुल्डकू, 
शब्सुद्दीन प्रसन्नतासे कहछाते हैं । जब पं० जी बताएं कि 
निराकारतादी जपनेकों निराकार देव, निराक्षारा देवी, 
भददरय सिंदद, भदवया सिद्ठी, अपस्भूत राम, भसस्भूती क्‍यों 
नहीं कदृछते ? उत्तर यही है के थे अपनेको “ निराकार 


पे दरपत्न नहीं मानते | लोर न ' निराकार परमात्मा ?! का 
झलस्िश्व बेंदुसे भाजतक किसीने सिद्ध किया हू। 


३. एकः पतिः (पतति-पतित )# ' पुक नीचे उतरने- 
बाछा ? सूये है। ' निराकार परमात्मा ” नामक पदाथ नहीं ! 
* पत्‌ ! का दूसरा अर्थ है ' उडना ! वा ' बायुमें संचार 
करना ” बह वायुमें वा आाकाशमें उडनेवाक्ष! पुनः खूथे दी 


खुला निबेवन 


सिद्य होता है, ।निराकार परमात्मा नहीं | ' पद्‌ ! घादुका 
तीसरा भर्थ है ' क्षितिजसे नीचे डतरना '८ 0 56६ 07 
शाप ( 0200 4॥6 00207 )७ भरत द्ोगा । यद्द 
अस्त होनेवाका “पालकक ” पुनः सूथ ही सिद्ध हुआ, 
निराकार परमात्मा नहीं | * पत्‌ ! के क्र्थ नीचे उतारने- 
वाछा, गिरानेबाछा, इष्टिपात करनेवाका, उडानेवार। हे 
[ देखो कापटेका कोश ] इन सब कार्योंको करनेवाछा घुनः 
सूर्य ही ' एक पति! कहला सकता है, “ निराऋर ! 
कदापि नहीं ! 


४. दिरिज्यगर्स वा सूय ही ' स्वयस्थू ' हे। भो स्वयं 
बन सकता है वह्दी भपनेसेंसे छालों सूप भी उत्पन्न कर 
सकता है-अपनेको विभक्त करता है, दखो ऋ, १०९०५ से 
४। ' निराकार परप्रात्मा ! यदि डसका अस्तित्व हो, तो 
भी अपनेमेंसे साकार सृष्टि कदापि टत्पक्ष कर नहीं सकता | 


७. भरषि दयानंदका मत कि सभी लोक छोका।्ततरोंमे 
एक ही प्रकारके उद हैं, वेदों+ भ्रद्ुकूल तभी सिद्ध होगा, 
जब सूर्बको ही सृश्टिकर्ता बोर वेदोंका उत्पादक माना 
जायगा। बढ़ी प्सब्बताकी बात है कि निराह्ारबादी 
कहलानेव।ले विद्व।न सूयदेंवको सुश्कर्ता मानते जा रहे हैं, 

हर 
डदाहरणाथ- 


क-- विश्व ज्योति ” मासिक पत्रिका होहयारपूर 
( पू० पंजाब ) के अप्रैक १९५२ के क्षेकके मुख पृष्ठपर 
पघमुदसे ऊपर डगते हुए सूर्यकरी भ्ाकृति छपी है । भर्थात्‌ 
विश्व-क्योति-विश्वमें वेदोंका प्रादुभाव करनेवाछा सूर्य है 
निराकार परमार्मा नहीं | ऋ, १००१७०।४ में सूथकी 
 विश्वकमेन्‌ ज्योति ? का बर्णन है । ऋ. १७५०।४ में ' विश्व- 
चक्षा ! कहा दै। कर, १०१७०।३ में सूयेको * ब्योतिषां 
ज्योति; ? कहा है । 

ख्र- विश्वन्‍ज्यो तिके उपरोक्त अकममें श्री पं० भर्मदेवजीकी 
ता० ३१२ जनवरी १९५१ को दी गडे कवितामय शुभ कामना 
निम्न प्रकार छपी हैं-- 
“४ आच्छज्न तमसाखिलं जगादिदं घोरेण संहारिणा । 
अज्लानिन सहामिमानममतामात्सयेदोधा: स्थिताः ॥ 
जिल्या बेदलेः प्रचण्ड किरणैरशानजन्य तमः | 
विश्वज्योतिरिद करोतु भुवने शान्ते! प्रसारं सदा ॥ 

३ 


(१७) 


« बद् घारा संसार घोर अंधकारसे ढका दुआ है, और 
अज्ञानके साथ साथ भभिसान ममत। तथा मात्सय जादि 
दोष बढ़ रहे हैं ॥ वेद-ज्ञानरूपी खू्यकी प्रचण्ड 
किरणोसे ' विश्व-ज्योति ' जज्ञानसे होनेवाले हस भग्व 
कारका नाश करके छा शान्तिका प्रसार करे ॥ ”? 

यहद है पं० घमदेवजोकी हार्दिक कामना ! वे साकार 
सूकी किरणोंकों ही देदु ज्ञानी देनेवाक्की और भज्ञानको 
हटानेवाली मानते हैं, * निराकार परमात्मा ' को नहीं | जो 
बैदोंकों प्रकट करनेवाकला है, वी सष्टि-उत्पादक भी दे | 
अतः सिद्ध हुआ कि पे धमेदेवजी सो कित्येछ्ठ भाय समा - 
जियोके समान हृदयसे तो खूर्यकीं ही सृष्टिकर्ता सूष्टि 
धद्दरता मानते हैं !! यही वेदादेश हे, यथा-- 

ऋषि प्रस्कण्व; काण्व: । देवता सूथये: | 

डदु त्यं ज्ञातवेदस देव बदान्ति क्रेतवः । 

हंशे विश्वाय सूर्थयम्‌ ॥ ऋ, १०५०१ ॥ 

मेरा अथे- (लें । ढस (सम्‌ ) धमारतया सब्र 
(जातवेद: ) वेदकों प्रकट करनेताले ( उदु ) उदय 
होनेवाले देव ) देवछो केतवः वद्ानेत ) उसोकी किरण 
उठाएं फिरतों हैं । विश्वाय ) पारे विश्वक्नो ( सूथयम्‌ दशे ) 
सूर्य दिखानेके लिए ॥ २ ॥ 

भावाधे-- यूयसे उत्पन्न साता जगत अपने स्वामीका 
दशशन कर छके हसलिए सूर्यकी किरण सूर्यको एक सेंकड्मे 
३६ मीछकी तोब्न गतिसे बदाए के जा रही हैं ॥ १ ॥ परतु 
इतनी सुविधा देनेपर भी परिणाम क्यां निकका 

पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा घिदुः ॥ 

ला० १०।८।$४ ! ४ 

डस जगदुत्पादकडों भांखोंसे तो सभी देख छेते हैं, 
परंतु मनसे नहीं जानते कि यही इंधर है॥ १४ ॥ 

पाठकों | ' बम्तू पद इस मंत्रमें ऋषि दयानन्दके हस 
दिचारकी पुष्टि कर रद्दा है कि छोक-कोकान्तरोंमें एक ही 
प्रकारके बेब हैं । 

६. कस्से-- जिस ईश्वरको निराकारवादी भी भानन्द 
स्वरूप मानते हैं उसे वेद छाकार सूर्य सिद्ध कर रहा है । 

७, वेदादेश है कि हवन करके साकार सूर्यकी ही पूजा! 
की आती है, मिरांकारकी नहीं ! छेख बढ रद्द हैं नतः 
कऋ्‌. १०।१२१।१ पर भणिक नहीं छिखता। 


(१८) 


१०, भागे साववेदेशिकके पु« १०३-४ पर श्री संपादृक- 
जीने नौ शोर वेदमंत्र लिख मारे हैं, परंतु पदछेद करके 
अर्थ एकफा भी बता न सके ! फिर भछ्ता उत्तर किसका 
दिया जाय ! इन मंत्रोंसें एक भ० १०।८।२६ भी हे, 
जिसका संक्षिप्त विचार धागा ९ के ध्न्तरात ४ में हुमा है । 
श्री सम्पादकजीका क्थे है-- “ धये जिसकी शक्तिसे 
डदित हीता भौर जिसमें क्षस्त होता है, डसीको में सबसे 
बड़ा ( ब्रह्म ) मानता हू | रससे बडा भौर उससे परे 
कुछ नहीं | कोई रसका उल्लेषन नहीं ऋर धकता । परमे- 
खरने पूर्वकल्पवत्‌ सूर्य चंदादिकों बनाया।!” कितना 
अशुद्ध कर्थ हे ! परंतु ऐसे क्षर्य करनेवाक्ोंकी ही छार्य- 
समाजमें प्रतिष्ठा है। पूछनेवाका ही कोहे नहीं ! श्री घर्म- 
देवजी ! अ० १०।८।१६ में जाकाशका वणन हैं, निराकार 
परमाव्माका नहीं ! ' परमेश्वरने *' "सूबे चत्रादिको दताया 
यह वाक्य भापकी मिलावट है ! 


वैदिक धर्म 


जनवरी १९५१ 


११. उपसंहार-- भी १० घमंदेषजी ! भाप ऋ, 
१०१११।१ से सिद्ध न कर सके कि सूयेकों निराकार 
परमसाष्माने बनाया है । लायेसमाजके सिद्धास्तके विशृद्ध 
क्षाप सूयको वेदोंका डत्यादक मानते कोर आकाशकों 
निराकार परमाध्मा समझते हैं । लापकों हृठना भी पता 
नहीं कि ' 55 वाक्‌ू वाक्‌” के लगे स्वयं आयपमाजी 
विद्वान्‌ किस प्रकार जायेसमाजके मन्तरब्यके विरुद्ध कर 
रहे हैं । भाप संस्कृत भाषाके कवि हैं, धत्तम वक्ता हैं, 
परंतु दुःख है कि भापको वेद भन्त्रों का देवता श्मुसतार पदेद 
करके शब्दार्थ करना नहीं झाता | कऋ, १०।३२११ का अरथ 
जिस प्रकार मेंने किया है, उसी प्रकार यदि ज्ञाप मंत्रोंके 
अर्थ कराके छापेंगे, भौर उसकी प्रति मुझे भेजेंगे तो ही 
आपके केखका उत्तर दिया जायगा। माक्ष १९०७४ के 
वैदिक धमेमें मेने ऋ- २।१२।९ पर दी विचार किया है, 
परंतु क्षापकी टिप्पंणीमें क्षापने हसे छुआ तक नहीं ! 
प्रतिज्ञाएं की, पूर्ण एक भी न हुई | 


जा -+-ल्8छ >> 7: 


ल्प्नल्डल्बल्पनपााचथलणर तस्णू लटक लटका ब्न्त्य््ञ 
हे दोको गाजिय || बिक 2 
उपानपषदाका पाहय 
॥ ! ईश उपनिषद्‌ मुल्य २) डा. व्य, ॥) 
| २ केन उपनिषद्‌ ,, १॥)) ,, ॥) 
8 ३ कठ उपनिषद्‌ | १) , ४७ ९६ 
| ४ प्रश्न उपनिषदू , है) ,, ॥) 
| न. मुण्डक उपनिषद्‌ ,, १॥) ,, ॥)' 
इमाण्डक्य ,, $ |) » ॥) 


मंत्री - खवाध्यायमण्डल, भानन्दाभ्रम, किल्ला-पारडी (सूरत ) 





(१९) 


गोरक्षण और गोभक्षण 


( छेखक-- पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ) 


इस समय भारतवर्षमें ग़ोरक्षणका आन्दोलन 'चक रद्दा 
है। विधिमण्डछमें गोवध प्रतिबेंधक !' नियम बने 
ऐसी मांग देशभरमें को जारददी है | पेसे समयमें कह 
विद्वान्‌ भाचीनकालमें लोग गो-माँस क्षांते थे, इस प्रकारके 
छेख लिख रहे हैं | इनकी बुद्धि मत्ताकी में प्रशंसा करता हूं 
और साथ साथ उनके जैयंकी भी । क्योंकि तमाम देशभर 
के आान्दोछनके विरोधमें ऐसी भवाज उठाना विना जैयके 
नहीं हो सकता | 

इम्र जो गोवधप्रतिबंधक' विधिनियम बने, ऐसा 
कद्दते हैं, वह भाजके लिये कह रहे हैं, दप हजार वर्ष 
पूर्वके राष्ट्रके छिये नहीं । इस समय हमारे भारत राष्ट्रमं 
गोरक्षण होनेकी भ्रत्येत भावश्यकता है, क्योंकि भारतकी 
खेती बेलोंसे होती दे भोर गायबैकोंका गोबर खादके किये 
श्रत्यल्त उत्तम है | गौका दूध सी पुष्टिके छिये उत्तम है, 
इसहिये गोरक्षण हो भौर गोवंशका सुधार हो ऐसा हमारा 
कद्दना है। 

ऐसे समयसें दजारों बषोके पूतव लोग गोमांस खाते थे 
ऐसा कहना योग्य है| डस समय वे जो करते थे, वह 
उनके किये योग्य था, हसालिये वे करते थे। भाज़ इमारें 
छिये क्‍या योग्य हे वद्द हमें देखना चाहिये और जो योग्य 
हो, वचह्दी करना चादिये। 


प्राचीन समयमें (१) नियोग था, (२) गणविवाह 
था, (६) नियतसमयका विवाह था, ये सब दसने 
छोड दिये हैं | प्राचीन समयमें था, दसलिये क्लाज्ञ ये सब 
प्रधाएं चछनी चाहिये, ऐसा किसीका भाग्रद् नहीं है! 


इतना होनेपर भी प्राचीन समयमें शिष्टसमत प्रथा क्‍या 
थी, इसका विचार करना चाहिये और वह विचार हम 
करते हैं । 
रु 


योगश्ञासत्रमें कहा है-- 

गोमांस भक्षयेश्नित्य पिवद्‌मरवारुणीम्‌ | 

कलोीने ते अहं मन्ये इतरे कुधातकाः ॥ 

हृठयोग प्रदीपिका 

४ नित्य गोमांस खाम्ो, मधथपान करों। जो ऐसा करेगा 
डसकों में कुछीन मानता हूं, लनन्‍्य जो ऐसा नहीं ऋरते थे 
कुछधातकी हैं। ” यद्व तो मासमश्षणकोंके किये अच्छा 
हुआ । गोमाँप खाभों और मद्य परीओं | पर अपने अपने 
घासत्रके तथा परंपराके कुछ विशेष संकेत होते हैं| उस 
संकेतोंके अनुसार द्वी इन वाक्योंकरा भर्ध करना चादिय । 
हसी तरद पूर्वोक्त छोकका अथ योगके अ्न्योंवें उनके 
संकतोंके भनुसार दिया है वद्द देखिये--- 


गोशब्देनोदिता जिव्हा, तत्प्रवेशों हि. तालुनि । 
गोमां लभक्षणं तत्तु मद्रापातकनाशनस्‌॥ 
हू० यो० प्र० 


* गो का बर्थ जिव्द्दा है, इसका प्रवेश खे चरी मुद्रार्मे वालुमें 
करते हैं, इसको गोमांस भक्षण कद्दते हैं। इससे मद्दापातक 
नह होते हैं। ' 

जिद्दाका नाम संस्कृत भाषामें 'गो' हैं। इसका 
प्रवैश डलटी करके तालुमें करना और वहां वेसी जिब्द्दा 
रखना हसका सांकेतिक नाम  गो-मरांस-सक्षण ' है भोर 
इस योगमुद्रामें रहनेसे इन्द्रग्रल्थीसे जो भमसतरसका खाव 
दोता है उसका प्राशन करना “वारुणी पान  हैं। इससे 
दीर्घायु प्राप्त होती है । 

इस तरह झारसकेत न देखनेसे कथंक्रा अनथे दो जाता 
है। इसडिये प्राथंना यद्द है कि गोमांसमक्षण विषयक छेस्त्र 
कछिखनेवाके इन संकेतोंकी छोर कृपा करके ध्यान दें । 


(१०) 
गभे मी खाते ये 


बेदमें गर्स खानेका बछेख है देखिये-- 
गर्भान्‌ खादन्ति केशवाः तान इतो न|शयामासे | 
अथवे» 4।६।२३ 

४ बाकुयाक् छोग गर्सोको खाते हैं, उनको यहांसे दस्त 
नष्ट करते हैं।”! पसे डलेखोसे गर्भाको खाना शिष्टसमत 
था, या धार्मिकोंका मन्‍्तब्य था क्षथवा वेद घर्मकोहृष्ट 
था, पेंसा लिछ नहीं हो सकता, क्योंकि हनकछो समाजसे 
दूर या विनष्ट करो ऐसा यहां कहा है । इसा तरह -- 

गोवधकर्त्ता वच्य है 

यदि नो गां दंसि, यद्यश्वं, यदि पूरुष्म्‌ । 

ते त्वा सीसेन विध्यामों यथा नो सोडवीरहा॥ 

अथवे० ।।१६।४ 

४ यदि तू गायका, घोढेका अथवा मनुष्यक्रा वध करेगा 
तो तुम्हें सीसेकी गोलीसे मारेगे। 

यहां गोबर करनेवाक्को वधदण्ड छिखा है ।तथा 
मनुष्यवधके बराबर गोवधके लिये समान दृण्ड लिखा है । 
यज्ञुवेद्ठमें भी-- 

झृत्यचे गोघात | वा, य. ६० 

* गोघातकको मृत्युवण्ड दो ” ऐस।! कहद्दा है। यदि 
गोब धकर्साको स्॒त्युदण्ढका विधान है तब तो गोवध कोन 
कर सकेगा ! हुसका विचार छेखक करे । 

'गौ! के छिये ' अध्न्या” भोर 'बेढ ' के छिये 
“अच्य्य ' पद सब संद्ििताक्षोंमें मिलकर साड़े पांच सौवार 
प्रयुक्त हुआ है । वेदोंको जितनी छट्टिताएं आज हैं उन सब 
में 'अध्न्या ' पद गौका वाचक इतनी बार भाया है । कोई 
अन्य पढ़ इतनी वार वेदोंमें नहीं भाया है । “ अ+छस्या ? 
का क्षय “वध जिसका नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ 
अचृध्य ' ऐसा ही है । ४०७ [0 56 |ः60 ? बह्ी 
इस पदका भर है | यदि वेदिक भारयोके सक्षणमें गोमांस 
था तो दस पदका हतना प्रयोग क्‍यों हुआ ? शौर यह नाम 
सी वेदोंमें इतनी वार क्‍यों आया हे ! दृसका दूसरा कोई 
बर्थ नहीं है। गायों भौर बैलॉंका पाक्षन करने वार पब॑तोंका 
नाम भी ' अच्स्य  बेबुमें है। पंत भी तोड़ने नहीं 


वैदिक घमम : जनवरी १९५३ 


चाहिये, इसका कारण इतना ही हे कि पर्वतोंके घाससे 
ग्रौमों और बैलॉंका इक्षण द्ोता है। गोभोंद्ी पाऊनाके 
छिय पर्वतोंका रक्षण करनेका भ्रादेद्या बताता है कि, गोका 
पाक्षन जावहयक दै | पबतोंक! नाम 'गोश्न' (गोकन्र ) 
है, गौंका रक्षण पव॑त करते हैं, इसलिये गोका तारण करने- 
वाले पव॑त राष्टमें सुरक्षित रहने चाहिये । 


९6 2. ७. | 
आयाक गान्र 
आर्यौतेंगोन्र द्वोते हैं। इस समय ब्राह्मणोंको अपने 
गोश्रोका पता हे । वमिष्ठ, गौतम, कइ्पर भादि गाश् नाम 


प्रध्िद्ध हैं । जितको गोवरका पता नढों, उनका गोश्न काइयप 
माना जाता है अर्थात्‌ सब आायोके गोन्र होते हैं । 


*गोन्र (गोत्र) का सर्थ ' गौनोकी पाछसा करने- 
बालोंके कुक या वंश! प्राचीन भायोके वंश जिन ऋषि 
मुनियोंसे प्रारंम हुए उन ऋषियोंने यह प्रतिज्ञा की थी कि 
' दम्म तथा हमारे बंशज्ञ लोग गौर रक्षण करेंगे। ' 
योत्रका। यह भाव है । णाज दुर्देवसे उन्दी गोत्रोमें उन्दी गोर- 
झणकी प्रतिज्ञा करनेवाडोंके वंशों में ऐसे विद्/न्‌ हुए दैं कि जो 
गोमक्षण करनेका प्रचार कर रे हैं |! निःप्तन्देद पह देखकर 
डन गोतब्रप्रवतंक ऋषियोंका दिझ फट जायगा ! गोरक्षणकी 
प्रतिज्ञा करनेषालोंके ये गोत्र हैं। गोरक्षण पद वंधास्थापक 
की प्रतिज्ञाका भभिमान है। 


चरककी साक्षी 


भायुर्वेदका प्रामाणिक ग्रन्थ चरक नामसे प्रतिदव है । 
इसमें भतिसार रोगकों इत्पत्ति कैसे हुईं इसके बणनमें ऐसा 
कहा हे -- 
आदिकाले खलु यहेेषु पशवः समालंभनीया 
बभूवुः, नालम्माय प्राकियन्तेस्स। अतश्न प्रत्य- 
वरकालं पृषप्रेण दीधेलअेण यजञमानेन गवा- 
मारंभः प्रवातितः | ते इट्ठा प्रबयथिता भूतगणा!। 
तेषां चोपयोगात्‌ ... अतीसारः समुत्यत्नः 
पृथभ्चयह्लै। चरक चिकित्सा भ० १९ 
*झादिकारूम निःसरदेह यक्ञॉमे पश्चुणनोंढी पूज्रा ोती 
थी, बच नहीं किया जाता था | पश्चात्‌ बहुत समय व्यतीत 


०, 


दोनेपर पृषत्न राजाने दीपसन्रमें दृठसे पौभोका वध शुरू 


गीरक्षण और गो भ्रक्षण 


किया । हसको देखकर सब प्राणियोंकों बड़ा दी दुःख 
हुभा | भौर इनके मांसका उपयोग करनेसे इसी यज्ञसे 
लतीसार रोग उत्पन्न हुभा । 

इस चरक ग्रन्थके वचनमें ए्पष्ट ब्ाददोंमें वह कहा है कि 
मादिकालमें यक्ष्म पश्चुवघ द्ोताद्दी नहीं था। भयौत्‌ 
यज्षम मांसका हघन मधथी होता था । प्रषभ राज़ाने हृठसे 
विद्वानेंकी स्लेम्रति ने झुलतकर भोमांपछका हबन किया, 
जिससे कतीसार रोग उत्पन्न हुआ, जो रोग इस ध्लरमय भी 
कोमोंको कष्ट दे रहा है। गोका वध देखकर खबको बड़ा 
दुःख हुआ | भ्थात्‌ गोबधके लिये जनताकी संमति नहीं 
थी । राजाने हृठसे यह कुकर्स किया। इस वचचनसे यह बात 
स्पष्ट होती है, कि भाविकाछमें यक्षमं पशु नहीं होता 
था, गोबर तो निःसम्देह दी नहीं होता था। चरककी 
पराक्षी निष्पक्ष साक्षी है । उसने झतिसाशकी उत्पत्ति बताने 
के छिये यह केख लिखा है ! 

गथ बेवुकी साक्ष! देखिये-- 

मुग्धा देवा उत शुनायजन्त 

उत गौरहैः पुरघायज्ञस्त॥ अयपे० जाषाष 

“ मुंढ याजक कुत्तेसे भोर गोके क्षवयवसे अनेक प्रकार 
ग्रश करते हैं ।' ये सूढ द्वोते हैं | जो मूठ होते हैं वे गो- 
मॉंध्से तथा कुत्तेके मांससे इवन करते हैं, यद्द शानियोका 
तो कांग्र नहीं हो सकता | इस मन्व्पर सायनका भाष्य 
देखिये--- 
“ प्रुग्धा कार्याकाय-विवेकरहिता यज़मानाः। 
शुत्नापि अयजन्त । अख्ायद्ानां परमावाधिश्वा। 





(११) 


तथा गोरूपपश्ोः अहूगेः अवयवेरापि अयजन्त। 
अवध्यानां परमावधिः गौः।पुरुधा बहुधा अयजन्त ! 
एकवा करण प्रमादाज्षानादि कृत हति संभावना 
भधातिे | अतस्तशन्निरालाय पुरुधेत्यक्तम्‌ | स्वेदा 
हानकगवादि रूपेः पशाम्िः मूढा यश रुवॉन्ति | 

अ्थवे सायनभाषय ७१५ 


सोयनाचारय इस मन्त्रपर अपने भाष्यमें छिखते हैं कि- 
» जिनमें कतब्य भौर क्षकर्तेब्यका विचार नहीं द्वोत। उनकों 
सुग्ध कहते हैं। ऐसे मूढ याजक कुत्तेके मांसते यजन कर ते 
हैं।न खानेयोग्य पदार्थद्ी परम प्तीम! कुत्ता हैं। उसी 
तरद वे मूद याजक गौके अंगोंसे भी यजन करते हैं | अवध्य 
प्राणियोकी परम सीम। गो है। इस गौके क्षंगोलि भो 
वे मूढ थाजक यज्ञ करते हैं | प्रमादुसे पुर वार करते हैँ 
ऐसा नहीं है, परन्तु यही निंय कमे वे भनेक वार क्रते हैं।' 


यह मद याजकीका काये है । शानी याजक ऐसा नहीं 
करते । मूठ याजकोंका यह कमे है हृतना कहने सान्रसे हर 
कमकी निंदा हुई है भोर यह गोबधरूप कम नहीं करना 
चाहिये यद्द सिद्ध हुना। अवध्य प्राणियोर्मि परम सीमा 
पर गो है। भर्थाव्‌ किसी सप्तय सिस्ती कारणते गौका बंध 
नहीं होना चादिये | जो गोवध करेंगे वे मूठ कहे जांयगे। 
वद धमं सज्नोंका नहीं कहा बायगा। 

क्षर्थात्‌ श्रष्ध सआन गोका वध नहीं करते थे । यह सिर 
हुआ | दुजेन क्‍या करते थे, उसका विचार दुजेट करें । हमें 
डक्कका विचार करनेकी क्राबश्यक्रता नहीं है । 
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सू्ये-तमस्कार 


औमान्‌ के, बालासाहब पंत प्रतिनिधि, 3. 4.., राजाखाइब, रियासत मौंधने इस पुस्तकरमे 
सूर्यनमस्कारका व्यायाम किस प्रकार केना चाहिए, इससे कोनसे राम होते हैं भोर क्यों होंते हैं। 
सूनमस्कारका ब्यायास छेनेवालोंके अनुभव| सुयोग्य भाहाार किस प्रकार होना चाहिए; ब्रोग्य और 
झारोग्यव्चक पाकपद्धति, सूर्येनमस्कारोंकि व्याथामसे रोगोंकों प्रतिबंध कैसा होता है, भादि बातोंका 
विस्तारस विवेचन किया हैं। पृष्ठ संख्या १9७०, मूृक््य केवल 3) और ढाक-इ्यय रु. “) 3“) णानेके टिकट 
भेजकर संगाइये। सूर्यतमस्कारोका चित्रपट साइज ६१३”/१७” इंच, मृष्य %) दढा० ब्य० “) 

मंत्री--खाध्याय-मण्डल,  णानन्दाश्रम ' किल्ला-पारडी, ( जि. खूरठ ) 
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भरद्दाज आश्रम 


ढेखक-- पं. विन्ध्याचलशर्मा शास्त्री, प्रधानमन्त्री, गोरखपुर 


प्रायः ६, ७ वर्ष हुए होंगे माननीय डाक्टर कैेछाशनाथ 
काटजू महोद्यने उपर्युक्त शीर्षकके सम्बन्ध एक अमिनव 
विचार, प्रयागके “ साप्ताहिक भारत ” में प्रकट किया 
था। डस समय मेंने आपके नाम पत्र छिखकर जो विचार 
घूचित किया था, डसीको जाज्ञ परिवार्षित स्वरूप देकर 
प्रस्तुत छेख प्रारम्भ कर रह्दा हूँ । 

डा० काटजू कद्दते दें कि प्रचलित प्रयागमें जो भरद्वाज 
भाभम श्री जवादहरछाल नेद्रूजीके घरके सामने है, वह 
श्प्रामाणिक है ।क्योंकि सरद्राज क्षाश्रम्से चित्रकूटकी दूरी 
बाल्मीकीय-रामायणके शनुसार केवक दश कोस ही बतछाईं 
गई है । बतछानेवाके मद्दर्दि भरदहाजजी हैं ।ज्ो ऋद्दते 
हैं कि मद्दाराज | सेरा जाना हुला रास्ता है । मेंने भनेक वार 
इसी मारंसे वाल्मीकी लाश्रमका चक्रमण किया है। देखिये 
याहमीकीय रामायण-अयोध्या काण्ड, सगे ५७४-- 


पकान्‍्ते पहय भगवन्‌ आश्रमस्थानमुत्तमम्‌। 
रमते यत्र वैदेही खुखाद्ाँ जनकात्मजा ॥ २६ ॥ 
पतच्छुत्वा शुभ वाक्य भरद्वाजो प्रह्यम्मानेः । 
राधघवस्य तु तद्गाक्यम्‌ अथग्राहक प्रश्नवीनू ॥२७॥ 
दृशक्रोश इतस्तात गिरियाशिन्‌ निवत्स्यासे । 
महर्षिंसवितः पृण्यः पर्चतः शुभद्शनः॥ श८ ॥ 
गोलाझूगूलानुच रितो वानरक्षेनिषेवितः । 
चित्रकूट इति ण्यातो गन्धमादनसक्निभः॥ २९ ॥ 
प्राधीवेक्तमई मन्ये ते वासं भवत! खुखम्‌ । 
इंद या चतवासाय वस राम ! मयासद्द ॥ २१॥ 
मधुमूलफलेापेतम्‌ चित्रकूट ब्ज्ञेतिद ॥ ३८ ॥ 
घासमोपयिक मन्ये तव राम | महावयरकू ! ॥२९॥ 
गस्यताम भवता शैलश्चिप्रकूटः स विश्वतः। 
पुण्यत्य रमणीयक्य चहुमूलफलायुतः ॥ 8० ॥ 
सगे ५५ 
भरद्वाजों मद्दातेजा राम सत्यपराक्रमम्‌ ।॥ है ॥ 
गंगायछुनयों! सासधिमादाय मनुजषंभ [। 
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तत्न यूय॑ छ्॒ब कृत्वा तरतांशुम्ती नदीम्‌ ॥ ६॥ 

ततो न्यग्रोधमा पताद्य महान्तं हरितच्छद्म ॥ ७॥ 

समासाय च त॑ वृशक्ष वलेद्वातिक्रमेत्‌ वा। 

क्रोशमात्र ततो गत्वा नील प्रेद्य च काननम्‌ ॥4॥ 

सल्लक्नीवद्रामिश्र॑ राम ! बन्यैश्थ यामुनैः | 

सर पन्‍था चित्रकूटस्य गतस्य बहुशों मया ॥ ९,॥ 

रस्थो मादव युक्तश्व॒ दावेश्वेव विवर्जितः । 

हाते पन्थानमादिश्य मददर्षिंः संन्यघतंत ॥ १० ॥ 

यह प्रमाण वाल्मीकीय रामायणका ही है। भध्यात्म 
रामायण तथा तुलसीदास कृत रामचरित मानस्तमें - दश 
क्रोशकी चर्चा नहीं है । भोर न तो जंगक मागेका ही 
चणेन विशेष भयंकर रूपका किया गया है । 

जाप  दक्षक्रोज् इतस्तात ” के आाधारपर कहते हैं कि 
सम्प्रति प्रचलित प्रयागसे प्रचलित चित्रकूटकी दूरी राज 
मांग द्वारा ७० मी, भोर कोवाडडानसे ६० मींछ पढती 
है । क्तएवं * भरद्वाज-आश्रम, ! प्रचक्षित प्रयागराजमें न 
दोकर प्रचलित चित्रकूटमें ही दोना चाहिये । क्योंकि प्रच- 
लित चितन्रकूटसे ९-१० कोस दृक्षिण छाक्ापुरमें महार्षे 
वाल्मीकिके आश्रम द्वोनेका प्रमाण स्थानीय किम्बदन्तीके 
झभाधारपर माना जाता है । फछत: प्रचलित चिन्रकूटको 
यदि प्रयागराज मान हें, भोर वह्दीपर भरद्ाज्ञ भाधम तथा 
संगम भी मान छिया जाय तो दुश कोसकी दूरीपर श्थित 
क्ाक्ापुरका वाल्मीकि-क्षाश्रम विन्रकूट मान छेनेसे सारा 
काये बन जायगा। क्षन्‍्यथा बतंम्ान प्रयागसे वर्तमान 
चित्रकूट ६०, ७० मीछ पढनेसे दक्ष कोधसे भधिक 
हुआ। अतः वाक्मीकीय रामायणके भचुसार, वर्तमान 
भरह्वाजाश्रम तथा प्रयागराज दोनों पिद्ध नहीं किये 
जापकते हैं। आपके मतसे प्रयागमें भरद्ाजाश्रम तथा 
संगप्का दोना चिरकाछसे प्रसिद्द है | किन्तु प्रयाग शब्द - 
साधाशणतः सीथस्थानवाचक एक शब्द है। जहां कद्दीपर 
भी तीर्थस्थान रहा है डसे प्रयाग कद्दा जाता था। क्योंकि 


भ्रद्वाज आश्रम 


वहाँ बहुघा बड़े बढ़े यज्ञ हुआ करते थे | हसी भाषारपर 
पहद्दाढोंमें ऐसे बहुतसे तोर्थस्थान हैं, जिनके नाममें प्रयाग 
झब्द जाता है। देव प्रयाग तथा रुद्र प्रयाग, हसके प्रमाण 
हैं| ढा० काटजू कहते हैं कि नादेयोंकी घारांथे प्रायः 
ससय समयपर बद॒ुछा करती हैं। सम्भवतः चित्रकूरमें 
ही किसी काहमें गेगा-यप्लुनाका संगम रह्दा हो। किन्तु 
आपको यह भी मानना चादिये कि नदियोंकी घाराभोंका 
रूपान्तर पुक दो मील तथा चार मीक् तक हथधर उधर 
जासकता है | ६०, ७० मौकतक धारायें रूपान्तर नहों 
करती हैं । '' पुरा यत्र खोत; पुलिनम्‌ मघुना तत्र सरिताम्‌ ?? 
मसद्दाकवि भवमुनीजी धाराके स्थानपर श्रीराम है। रा किनाराका 
होना ही प्रमाणित करते हुए '' निवेज्ञः शेलानों तदिद- 
म्रिति घृद्धि दद्यति ?! पव॑तोंकी स्थिरतापर विश्वास करते 
हैं | शामाकारोंने भी पवेतकों स्थावर माना है। हिन्तु 
पके छालापुरका चित्रकूट पवत थोड़े ही कारमें छप्त हो 
गया क्‍या भाश्चये हैं। भ्रतः घाराक्षोंके प्रवाह परिवर्वेनकों 
बात बुद्धिपूवंक नहीं है । 


दूसरी बात यह कि गंगा-यमुनाके तटवर्ती प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
नगरोंकी स्थितिका भी वर्णन पुराणोंमें प्रार्चीन काल्‍से 
झुना जाता है । परन्तु दरिद्वार, प्रयाग, काशीके साथ 
चित्रकूटका नाम गंगातटवर्ती नगरोंकी सूचीमें नहीं 
देखनेमें जाता है | एतदर्थ आप वाल्मीकीय रामायणकों 
दी वेखिये--- “ महर्षि भरद्वाजजी जो कि चित्रकूटको प्रयागसे 
दक्षकोप बतकाते हैं वही मरदह्गाजजी कद्दीपर भी चित्रकूटमें 
गंगायमुनाकी बात नहीं करते । वहाँ तो उन्हें- 


“ महर्षि सेधितः पुण्यः: पर्वतः शुभदशेनः 

गोलाह्गूलानु चारितः वानरक्षनिषेवितः । 

चित्रकूट हाते र्यातः गन्धमादन सन्निभरः | 

गस्यतां भवताशेलाध्ित्रकूटः स विश्वतः । 

पुण्यश्च रमणीयश्थ बहुमूल फलेंयुतः । ” 

प्रही सब चीजे दिखलाई पड़ती हैं। और न तो भरद्वाजजी 
भरहाजाश्रम तथा संगमकों ही चित्रकूटमें द्वोना सिद्ध करते 
हैं। यदि चित्रकूटमें ये स्थान होते तो उनकी चर्चा वाल्मीकि- 
जी अवश्य करते । अतः चित्रकूदमें संगम तथा मरद्वाजा- 
श्रमका देखना दिग्भ्रमतुस्म ही है । 
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कप कद्दते हैं कि प्रयागसे डेढ़ दिलमें ही चित्रकूट, 
श्रीराम, लक्ष्मण तथा सीता ६०, ७० मीछ नहीं जा सकते 
थे | जौर यदि वाल्मी किके प्रमाणानुसतार दक्ष कोसकी बात 
मान छें तो डेद दिनमें जाना कोई लाइचयेजनक नहीं 
होगा दर कोसकी बात वार वार थाने जानेके कारण 
भरद्वाजजी को स्वयं ज्ञात थी | जिसे उन्होंने “ गतस्व बहुन्ो 
मया ” के कथन द्वारा बतलाई है। अतः चित्रकूटमों ही 
मरद्वाजाध्रम रद्दा और प्रयागसें भरद्वाजाश्रमका दोना प्रमाण 
विरद्दित है । 

साथ ही वतंमान चित्रकूदसे ९, १० कोस दक्षिण स्थित 
छाछापुर ही प्रार्चीन चित्रकूट है। क्योंकि स्थानीय किम्ब* 
दुन्तीके क्राघारपर वहीं वाह्मीकि-आाश्रम रहां। रामायण 
द्वारा वाल्मीकि आश्रम चित्रकूटमें सिद्ध है ही। 

भाषकी उपयुक्तियोंसि तो में कदापि सहमत नहीं हूँ। 
किन्तु " दशक्रोश हतस्तात ” “ गतत्य बहुशों मया ?” के 
प्रमाणफों स्वीकार करता हूँ | केवल युक्तिका दी विरोधी 
है | अतः आपको युक्तियोंका खण्डन क्षापके दह्वी प्रमाणको 
झ्ााघार सानकर दृढतापूवक कर रहा हूँ। 

साननौय ऋाटजूजीने प्रयाग शब्दकों साधारण हीये- 
स्थान बाचक एक दाब्द साना है । किन्तु प्रयाग शब्द तीथै- 
स्थानवाचक किसी भी काप प्रन्थसे प्रमाणित नहीं है। 
यदि क्षापके मतानु धार पहाड़ी तीथ देव प्रयाग तथा रुत् 
प्रयागकों ही आधार मान ले तो प्रेसे बहुतसे तीर्थस्थान 
हैं, जैसे-मथुरा, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, गया, 
वेद्यनाथ धाम, इत्यादि किन्तु किसीके भी नामान्तमों 
प्रयागका पुछल्ला नहीं छगा है| भर चालिये पहद्दाडोंमें भी 
बदरिकाश्रम केदारनाथ प्रभ्ृति नेक पहाडो तीर्थस्थान 
हैं किन्तु कहीं भी प्रवागान्त नाम नहीं सुनाई पड़ता। 
झौरकी बात दूर जाने दीजिये। वर्तमान चित्रकूट जो कि 
आपके मतसे कभी प्रयागराज़ रहा, जद्दॉपर काज भी 
जाप संगम तथा भरद्वाजा-अम सिद्ध करनेपर तुले हैं, उस 
चित्रकूटके नामसें भी प्रयागका पुछल्ला नहीं है । 

यदि किसी काछमें रद्द तो भआाज उसने कोनसा अपराध 
किया कि उससे प्रयागराजत्वका भजिकार छीन किया 
गया । बस्तुतः चित्रकूटको कभी भी कोई प्रयाग न तो 
मानता था, न भाजदी कोई मानता है । भौर न कभी 
नागे दी युक्ते एवं प्रमाणबिदद्धू बाते कोई मान सकेगा। 


आवीआन कक ये >हड 
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भोदे छापके महानुएए हे जेए! कि भाप खद दत्त 
प्रयायकों भी एक तीथस्थान मानते ही हैं । तो भी प्रच- 
छित्त प्रयागराजकों ठीयेराज कहा जाता है, जो कि अनेक 
पु णितिहास प्रस्थों द्वारा प्रमाणित है। जिसे भ्ापके भी 
सम्पूर्ण प्रयागों तथा मेरे हो सम्पूर्ण तीर्थोंकी प्रधानता प्राप्त 
है । अतः इंछाहाबाद केवल प्रयाग ही नहीं भपितु प्रयाग- 
राज है | जिसे तीथेराज प्रयाग भी कहते हैं। आप एक 
किंवदस्तीके भ्ाघारपर छाछापुरमें वाल्मीकि शश्रप्त तो 
स्वीकार कर रहे हैं किन्तु प्रयागराजमें बतंमान भरद्वाजा- 
श्रमकों रामायणादि प्रमाणोंके क्षाघारपर भी नहीं मान रहे 
हैं यह वात उसित नहीं प्रतीत होती है कि कहीं तो भाप 
फिम्बदन्तीतक सानने छगे भोर कद्दीपर चिरकाछसे प्रसिद्ध 


हथा रामायणादि पुराणेतिहास सिद्धू पराणतककों प्रमाण 
कोटिमें त मानें । 


यहाँपर यद्द भी विचार थोर्य है कि प्रचछ्षित चित्रकूटसे 
९, १० कोस पढ़नेके कारण ही जब छाल्लापुरकों चित्रकूट 
स्थित वाल्मीकि-श्र/श्रम साना जारहा है, तब भाप जब कि 
गंगा-यमुनाके प्रवाहका रूपान्तर इतना छम्दा चौड़ा लर्यात्‌ 
६०, ७० सीछका मानते हैं तो यह भी माननेमें विरोध 
नहीं ही करेंगे कि-- 

ओरामकालीन चित्रकूटका परत पृ्व जेगछ भाग 
जब रहा होगा, जिसे काट छोट कर वर्तमान स्थान जनपद- 
योग्य बनाया गया होगा जद्ाँपर भाप किसी छमयमें लेगम, 
प्रयाग, तथा भरद्वाजाश्रमका होता प्रमाणित करना चाहते 
हैं | बह प्राचीन चित्रकूट भाजके चित्रकूटकी सीमासे दृरतक 
चढ़ा चढ़ा अवदय रहा द्वोगा । यदि स्यूनातिन्यून वतंमान 
खिन्रकूट्से दो दो कोसकी चतुर्दिक दूरी मानकर प्राचीन 
ध्विन्रकूटकी सोमापरिधि सिद्ध की जाय तो प्रचलित 
जिश्रिकूटको कुछ उत्तर और झाना पढ़ेगा । तो फिर छाला- 
पुर स्थित वाल्मीकि.अशभ्रम चित्रकूट्स दश कोधघ्ससे भी कम 
पढ़ जायगा । जिससे वह आपके ही मतसे दक्ष कोससे 
६म पह़नेके कारण चित्रकूट-स्थित-वाल्मीकि-भाभ्रस नहीं 
सिद्ध हो सकेगा | पुक तो वह यों ही दश कोस नहीं हो 
पा रहा है । भब सो भोर भी दुश कोससे कम पढ जानेसे 
भकछा कहाँ दक्ष कोप्त हो पायेगा | अतः झापकी ही युक्तिसे 
प्रचक्षित चित्रकूट कौर प्रयाग दोनोंक्ी मरम्मत हो गईं। 
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यह तो वहीं बात हुईं कि गणेशजी बनाने चढ़े पर बना 
डाछके बानर । 


४ विन्ायक प्रकुर्वाणारचयामासवानरम्‌ !! 

एक बात औौर सुन छीजिये | आपको डेढ़ दिनमें हीं 
३०, ७० भीडकी यात्रा करना लाश्वये लग रह। है। पर 
आपको श्री मरतजीका-भयोध्यावासी 'जनताके साथ दो 
दिनमें प्रयाग पहुँचना तथा प्रयागसे एक दिलमें ही चित्रकूट 
पुँचना कैसा छगेगा, यह पता नहीं | यह बात भी राभा- 
यणकी ही है। भीरामचरदजी तो पाँचवें दिन चित्रकूट 
पहुँचे, तो भी गंगातदतक रथ द्वारा दो दिनमें आये । मार्गपें 
स्वागतार्थ किस्वा दुनाथे समागत जनमभूहसे मिंछते 
जुलत लग गया था। गंगा पार करनेपर तीसरे दिन प्रबाग 
वाधकर वहँसे देढ दिनमें चित्रकूट पहुंचे । किन्तु भरत- 
जीके तीन दी दिनमें जनमूहके साथ पहुँच गये इसे भाप 
क्या मानेंगे । 

अ्ष्ठा हन वातोंको भी जाने दीजिये। भापकी एक बाल 
जोर सुन लछीजिये। भाप कट्दते हैं कि- श्रीरामके साथ 
सीताजी शानः दाने! चलती थीं, क्षतः ढेढ दिनमें ९, १० 
केस पार कर की होंगी। आपको श्री सीताजी द्वारा डेढ़ 
ही दिनमें ३०, ७० माछकी यात्रा करनेपर विश्वास 
नहीं होता । 

एतदथे में भापको विश्वास दिलाता हूँ कि भ्षाजकछ हस 
युगमें भी ऐसे अनेक छोग हैं, जो २० कोसके भषरिक एक 
दिनमें चछते हैं, जोर वे भी दोडते हुए क्गवानी के घोडों की 
तरद्द नहीं चलते हैं । दीनताके कारण बेचारोंकी ' ब्रब्या- 
भावम्रें सवारियाँ नहीं मिलतों ' उन्हें विवश होकर पेद्छ 
चलना ही पडता है। अतः जब भाप ही सोर्चे कि जब 
डेढ़ दिनमें भाजकरके छोग भी ६०, ७० मीछ जा सकते 
हैं तो श्रोरामका जाना कोई आश्रयेजनक नहीं हो सकता 
है । क्योंकि गंगापार करनेपर श्री सीताकों भी श्री सरद्वाला- 
श्रमतक पेदछ जाना पड़ा था | दूसरे दिन जंगल मागसे 
बित्रकूट जाना पढ़ा । वीच्में परास, बॉस तथा वेरके शत 
पृक्षोंके जंगलों भौर वानर, मालुनों जैसे भनेक अगली 
जानवरों द्वारा भयंकर सागसे समीत चछनेके कारण चारूसें 
दुतताका क्षाजाना, कोमझछांग्रियोंके छिये. भी शासन हो 
जाता है। जिससे सीता भी डेढ़ दिनमें ही भपने पतिके 


मरदहाज माश्चम 


साथ चनश्रीका विकोकन करती हुईं आानन्दपृर्षक अ्म- 
रहित होकर, किया समीतताऊक़े कारण भातेशोत्र जेगल, 
पारकर वाह्मीकि-भाश्रमपर पहुँचकर निर्भयता तथा शान्ति 
प्राप्त की जासकती है | इस उद्देश्यसे श्री सीताके भी ६०; 
७० मीछ चलनेमें कोई “ दाह्डा ” नहीं की जा सकती है । 
घह मनोवेश्ञानिक तथ्य हे कि सशंक प्राणी क्षतिद्वतगतिसे 
शीघ्र रक्षाथे आश्नयप्राप्तेके उद्देयसे चकछता है। मुझे 
सन्‌ १९४२ इँ० के कान्‍दोछत काऊकी डस घटनाका 
स्मरण हो झाता है, जब कि हमारे आमसमें जब में जेलमें था 
अग्रप्रदर्शना्थ गोरी सेना भाई थी तब बहुतसी नवबिवाद्दिता 
बहुओं जिन्हें दरवाजेपर निकलनेदकका अवसर नहीं 
मिक्का था उन श्सूयम्पश्याभोंतकने पुरुषाकृति धारण कर 
सशंक हो फोसोंदूर भगकर धर्म, एवं छज़ा, की रक्षा करता 
हुईं निर्भयता प्राप्त किया । तो हसमें कोई-आश्र्य नहीं कि 


डेंढ दिनमें श्री सीताजी ६०, ७० मीलकी दूरी नदीं पार कर 
सकती थीं। 


भय पुक प्रकारकों भोर युक्ति छीजियेः- आजकर छोम 
जैसे हृश्वकाय वामनाकृति होते चले जा रहे हैं, ऐसे दी 
प्राचौन काले नहीं होते थे । ऐसा सुना जाता है हि ब्रेता 
युगमें मनुष्य १४ हाथके होते थे । क्षर्थात्‌ अतिदीषेकाय 
होते थे । कमसेकम कलियुगी मनुष्योंके वर्तमान क्षाकृतिकी 
दिदग्लुथ। तो रही ही होगी भौर उसी परिमाणमें हाथ पेर 
भी रहे ही होंगे । यह नहीं कि शिर ५ सेरके तोलमें विशाल 
रहा तो पैर पिपीलकके पैर जैसे रहे | साथ ही उचित शरीर 
सानके अनुसार शक्ति भी रही द्ोगी। तभी तो सीताने 
छीछापूवषंक भतिविशाक वद्धतुद्य शिवजीके धनुषको 
डठाकर अन्यत्र रख दिया था, झोर जिसे छूते छूते श्रीरामने 
तोड भी ढाका था । यद्द तो है श्रीराम पूर्व श्री सीवाका 
वाक््यकाक्लीन अतुछनीय धाक्तिका दिग्दशन । तो जब 
थुवावस्था्ं दोनों वनयात्रा कर रहे थे डल समय उनकी 
सीक्ति ढेठ दिन जारामसे ६०,७० मौऊछ घलनेकी क्‍या 
नहीं रही होगी ? अवदय रही होगी। 

हो तो उन छोगोंके पेरका विस्तार यदि श्ाजकलके छोगों- 
के, पेरसे वियुना ही मान छिया जाय तो कोई अनुचित न 
होगा । फिर क्‍या है श्लाजका ६०, ७० सीछ हम छोगोंके 
छिये भछे ही अधिक हों! जो कि बिना सवारी एक पग भी 
पैदृछ चछना पहाडपर चछना समझते हैं- भौर सामश्यंके 

छठे 
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अभावणें चढ भी तो केसे सकते | किन्तु आजकलके ६०, 
७०, माल, इस परिमाणऊें आधारपर श्रीराम एवं श्री 
सीताके लिये दश कोम ही पढ़े होंगे । क्योंकि उनके पेरका 
विस्तार हम छोगोंसे तिगना मान ही लिया गया है। अतः 
० दृश-फ्राश् इतस्तात ”! बाली बात भी ठीक होगह । 

अच्छा एक प्रमाण और भी छोजिये जिफ्से सभी 
सन्दहोंका निराकरण हो जायगा। मेरे विचारसे डा० 
काटजूझो जो यह महासन्देह दो गया है। उसका एक 
कारण है | हसीसे उन्हें प्रयाग, संगस तथा भरद्वाजाश्रम 
सभी घित्रकूटमें दिखत्ााई पढ़ने लगा। बद् है आधुनिक 
दूरीमानको प्रमाण मानकर प्रार्चीन श्रीरामकाकछीन दूरी- 
मानसे तुछना करना , इसीसे इस भ्रम मद्दो दाघमें पड़ना पडा। 

आईये यहाँपर शाधुनिक दूर्रामानको प्राचीन दूरीमानसे 
तुलना कर वाह्मीकीय रामायणके दश कोसकी दूरी आाघु- 
निक-काल्में क्‍या पढेगी हसे देखा जाय | 

यद्यपि श्री वादमीकि-का्ीन प्राचीन दुर्गमानका पता 
डपलब्ध नहीं है, तथापि यथोपरूब्ध प्ताम्रप्रीसे है| विचार 
किया जाग्र तो आाचीन दुरीमानके सम्बन्धमें प्रसिद 
ज्योतिषी श्री भास्कराचायजोका मत लीछावती प्रग्य्में एक 
इलोक द्वागा हस प्रकार प्रकट होता है- 

यथोद्रैरडगुलमछटलंख्ये- 

इत्तोडुगुलेपड्ग॒णितेश्रतुर्णिः 

हस्तेश्रतुर्भिभवतीद दण्डः 

फक्रोशः सहस्नाद्वितयेन तेषाम्‌ । 

इसी बातकों रक्ष्यकर बाचस्पत्य कोष, सटकिामरकोष, 
शब्दाणव कोष, केश बकृत कल्पवुम कोष, तथा शब्दाय 
बिल्तामणि कोष प्रभृत्ति क्नेक प्रन्थमें सर्वत्र 
कोशमानके विष यमें:--- 

/ क्रोद्दः धनुसहसते दे, घनुदस्तावतुष्टयम ! 

गद्दी छिख्ता गया दे । अस्तु श्री भास्कराचार्यके भनुसार 
४००० गज़का एक कोस तास्कालिक मनुध्योंके हस्तमानसे 
होता है। भथवा श्री भास्कराचायके सम्रयमें था। तो 
भाजकऊके ४७२० गज़के कोपसे ७८० गज़ जविक पदता 
है | यद्यपि यही वाद्मीकि-कालछीन भी वृरीमान है या नहीं 
हस सस्वन्धमें साधिकार घोषणा तो विद्वान ही कर सकेंगे, 
में तो कुछ कद्दनेका लादस नद्ीं कर सकता, तथावि बथोप- 
छड्घ प्रमाणसे ही प्रभाण मानकर विचार करें तो दश कौप 
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स्पजञकलके दुरीमानके आधघारपर जो कि हम छांगोंके दी 
हाश्रोंसे सम्मत हैं। इस प्रकार ११ कोस ४ फर्छांगका 
टतैता है । यदि हसीको श्रीरामकालीन हस्तमानसे सिद्ध 
“रनेके छिये त्रिगुणित करें तो ३३६ कोस ४ फरछाग पडेगा। 
सअस्से शाजका ३३१ कोंस फरहोग ओऔरासकाछीन दश 
फीस ही रहा होगा। इसीसे दशक्राश हतः कट्दा गया 
तब यदि श्रीरामकाछीन चित्रकूट जिसकी परिधि वर्तमान 
अन्नरकुरसे गव्यूतिमात्र चतुर्दिक कलिपत की गई है ।जापके 
शतसे जो प्रयाग है। वहाँते २१ काप्त ४ फलांगपर भापका 
पहापुर नहीं पड़ रहा है । फिर ३३२ कोस 9७ फर्छॉगपर 
"पे किसी काक्षमें भी नहीं सिद्ध किया जा सकतश है । इस 
वाधारफपर आपके चित्रकूटकों चाई प्रचलित माने अथवा 
गएचीन ही माने कभी भी अ्रश्रागराज नहीं प्रमाणित किया 
ता सकता । और न छालापुर दी जापको युक्तैसे वाल्मीकि- 
पराश्चम दी लि किया जा सकता है।या तो आपके 
अन्नकूटकों कुछ भोर उत्तर काना पढ़ेगा, अथवा बेचारे 
धछापुरको ही कुछ भोर द्वी जगद्द जाना पड़ेगा। तब तो 
नाम्त चक्ेगा । कन्‍्यथ। नहीं हो सकता । हमारे विचारसे 
छन्‍्यका लालापुर भी प्राचीन चित्रकटके अन्ठगेत फिसी भी 
भानमें जासकता है | जद्दौँपर सम्भवतः मद्र्षि वा्मीकि- 
सीका क्रश्रम भी रहा हो । जैसा कि क्ष/प एक किस्ब्रदन्तीके 
लाधारपर वाल्सीकि भाश्रम मान दी रहे हैं। पर आपके 
मसतसे दक्ष ही कोस द्ोना चाहिये । ऊेंकिन दक्ष कोसका 
यह तो ३३३ कोस ४ फलोग होता है। फकतः भआाएके 
मतसे चित्रकूट तथा अरद्वाजाश्नम दोनों की दुर्दशा दो 
गई ; यद्द तो वही बात हुईं कि-- 

झिसी मूपकने सक्ष्य पदाथ प्राप्ति की कामनाले किसी 
लपेराके लॉप रखनेवाली सनन्‍दुकका ठक्‍कन किसी प्रकार 
खोला भी तो वहँपर उसे भध्दय पदाय मिलनेके बदले 
अपने आणोंका त्याग कर खयमेव उप्र सर्पका ही भद्षय बन 
आना पडा। 


४ भश्याशया5द्विमब्जूषा दृष्टा5खुस्तेन भक्षितः । 


इस प्रकारकी विषमताने आपकी ही युक्तियों द्वारा 
लापके चित्रकूट तथा अ्रवाग दोनोंकी खूब मिट्टीपछ्ीद की। 
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किन्तु यदि शाप दमारे मतसे सहमत हो जाहे हैं। 
मोर यवि भेरा मत युक्तियुक्त दो तब, ३४२ कोस ४ 
फक्कंगकोी श्रीरामकाछीन दक्ष कोस ही पडनेसे चित्रकूट 
एवं प्रयाग दोनों अपने क्षपने ख्थानपर रदतें हुए भापके 
मनसे स्थानान्‍्तरजन्य दुर्देशासे श्राण पा सकेंगे । 

भ्षस्तु में वर्तमान प्रयागराजकों ही प्रयागराज मानता 
हूँ । भाज भरद्वाज्ञाश्रमके झगर बगछ बिन कोढियोंको 
देख रहे हैं क्या ाजके दो तीन सौ वर्ष पूतर धद्ाँपर इसी 
प्रकारकी वस्तियों थीं । इन बस्तियोंके पूरे वद्दोपर फूस फास 
झाडियों| नहीं थी क्‍या ? हो फिर ज्रेतायुगरमें वर्तमान 
भरहाजाअमके स्थानपर दी मदर्षि भरद्वाज्जाका भ्षाश्रम 
रद्दा हो इसमें आश्चर्य किस बातका है। 

एक बात और ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक प्रयाग- 
यात्री तीथंराज अयागके स्मरणके साथ साथ, जिवेणी चेणी- 
माधव, सोमनाथ, भरद्वाज, वासुकि एवं श्क्षयवट-इन 
सभी देवताक्षाका स्मरण करता है। जो कि झूंसी, यमुना- 
ब्रिज, किका, यूनिवार्सीटी, तथा अजिवेणीतद इन सभी 
स्थानोंके चेक्मणके भनन्‍्तर दशन किया जाता है। लखतः 
जद्दौपर इन सभी देवताक्षोंके दशनस्थान प्राप्त हों, जिससे 
अद्धालुभक्त दशन कर सके, वद्दी हमारा तीथैनायक प्रयाग 
दो सकता है। भ्चछित चित्रकूटमें डा० काटणू महोदय 
कभी भी हन सभी देवस्थानोंको प्रमाणित नहीं कर 
सकते । फछतः चित्रकूट, कभी भी प्रयाग, संगम तथा 
भरद्वाजाश्रमका स्थान नहीं दो सकता है । 

अतः अनेक शत सहस्ताब्दियोंसे अपने भनेक पूर्व पुरुषों 
द्वारा सदा पूजित अथच चिरपरिचित प्रयागराज जिसे आज 
इलादाबाद कद्दा जा रहा है। डसे ही संगस तथा महर्षि 
भरद्वाजजीका भाश्रमस्थान मानता हूँ। 

अन्ततोगत्वा-- 

त्रिवे्णी माघ सोमधम्‌ भरदाज च घासुकिम्‌ 

बन्दे*द्ृमक्ष यवटम्‌ प्रयागं तीथन्ायकम ॥ 

को नमस्कार करते हुए सत्यासय समीक्षक विधेकी 
पाठकोंसे प्राथना करता हूँ कि क्षाप छोग इस सम्बन्धर्में 
झपने अपने मतोंसे सूचित कर अनुगृद्दीत करें । इृति पा म्‌ । 
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की क १३ $७ ८ 
उत्तीर्ण परीक्षाथियोंका अभिनन्दन 
प्रारम्मिणी, अ्रवेशिका, परिचय तथा विशञारद परीक्षाओोंमें अच्छे अड्ढ प्राप्त करके उत्तीण द्वोनेवाले परिक्षार्थियों को 
संस्कृत भाषा प्रचार समितिकी ओरले ( स्वाध्यायमण्डल द्वारा प्रकाशित ) पुस्तकोंके रूपमें पारितोषिक देना निश्चित हुआ 
है । यह पारितोषिक उन परिक्षार्थियों को प्राप्त द्ोगा जो अपने केन्द्र में सव प्रथम रद्दे हैं। पुरस्कार की पुस्तकें यथासमय 
केन्व्रग्यवस्थापकों फे पास मेज दी जाएँगी । प्रमाण पत्र वितरणोत्खय के समय केल्द्र ब्यवस्थापक मद्दानुभाव सामीतेकी 


भोरसे इनका वितरण करेंगे । 


सितम्बर १९०२ हृ. की संस्कृत परीक्षाके 


पुरस्कृत परीक्षार्थियोंके नाम एवं केन्द्र 


प्रारम्भिणी 
शेकरभाई भगवानदास पटेल 


कान्तिलाल रविशेड्रभाई भट्ट 


डाह्यभाई भीखाभाई छुथार 
बकुला चन्दुभाई अमीन 
गोरघनमाई छगनभाई पटेल 
प्रभाकर दामोदर लब्गीत 
प्रभाशंकर शेभुराम फड 
जीवाभाई मसोतभाई चोधरी 
नवीनचन्द्र शिंरशेकर पंड्या 


भारतसिंद कालाभाई परमार 
शशिक्रान्त छोटालाल शाह 
धुक्कभाई मोतीभाई काछीया 


परशुराम धनजी सुरती 
दयाक्रभाई नानाभाई पटेल 
लक्ष्मणभाई १रसोत्तमभाई पटेल 


यशवन्तलाह नटबर॒लाल परिष्त 
रावजी भाई प्रभुदास पटेल 
कान्तिलाल विठ्वलदास पटेल 
हसमुखभाई देशाई भाई पटेल 
रवीन्द्र भाई इंधर॒भाई पटेल 


प्रवेशिका परिचय पिशारद्‌ 

नटब्रलाल नगीनलाल 

बाववाल! 

इंसमुखलाल घीरजलाल 
वैदराज 

रामाभाई देवचंद पटेल , 


भन्यकांत जेलुप्रसाद धोलकिया 


सिताराम देवशकर पण्डित 


कुंजविद्वारी। जगमोहनदास मोदी 
अनेतराय दुर्लभराम जानी 
जेठामाई नाराभाई देसाई 
नागजीभाई परसोत्तमदा|सपटेल 


गोपाकरात्र वाछुदेव पाठक 6. 


जयदौकर दरिलाल 
पंड्या 
भगुभाई इंकरमाई पटेल 
बलवंतराय अंबेलाल पंड्या 
बालमुत्रुंद दीनमणीशंकरपंडित 


रमेशचन्द्र नाधुभाई पटेल 
भानुप्रसाद सोमेश्चर 
व्यास 
छोटुमाई लालभाई भंडारी 
रतिलाल नारणजी देधाई 
कु. मधुरिका चंदुलाल गांधी, कनैयालाल घेलाभाई शेढ 
रणछोडभाई भगुभाई पटेल 
भगारथ नानुभाई मजमुंदार चतुरभाइ माधवलाल पटेल 
खुशालभाई अंबालाल पटेल. मंगी भाई काशीभाई पटेल 
जोईतामाई खेमवन्ददास पटेल 


बिपिनचन्ध पोपटलाक शाह 
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कंडाच रणछोडभाई जैटाभाई वरिआ 
विलीमोरा जमनादास छबीछाल ठैपीवाला जसवंत॒लाल मनदपचन्द शाह 
चकलाशी कान्तिछाल शकरभाई पढेल. रामचंद्र पितांबरदास आचाय॑े 
कृपड्वणज. नरपिंह गोवरभाई पटेल रावजीभाई रामभाई पटेल 
गणदेवी ठाके(रभाई हरगोविन्ददास पटेल 
वालोंड हर्षदराय दरिभाई राणा 
चिखली विनोदराव बापुभाई वशी 
घुरत हसमुख भोगीडाल काजीवाला सुरेशचद्र ठाकोरदास दलाल. रमेशचंद्र लल्छुभाई नायक 
महेन्द्कुमार मणीलाल रावल, 
पारदी किरीटकुमार शान्तिलाल.. किश्योरकुमार रणछोडजी. ठाकोरभाई परझुरामभाई 
कोठारी देसाई गांधी 
नवसारी नखरलाल रणछोडजी दरजी क, कुमुद मनुभाई पटेल. नरहरीराव परबतराव शिंदे 
भालेज गोरधनभाई मोतोभाई पटेल 
सामरखा बाबूभाई मगतमाई पटेल. शान्तीलाल अम्बालाल 
उपाध्याय 
भावनगर लाभशंकर वासुदेव भोज. भारतलाल प्रेमशंकर पाठक 
भाणंद्‌ है रिकृष्ण माणेकलाल शाह दिनेशचन्द्र शकरलाछ शाद 
धीनोज.. वर्संतराव शंकरराव पोक्क... छगनभाई पुंजीराम पटेल 
बारडोली छगनभाई गुलाबभाई पटेल... भगवानदास परागजी परमार 
बलसाह़ गुरुकान्त सूर्यराम जोशी 
अमदाबाद मनुमाई झवेरभाई पटेल बलवंततिंह गजसिंद चौद।|ण 
सोनगढ ब्रिजलाल प्रभुदास पटेल अनमन्तराय 
मु यहावन्तराय भट्ट 
पडाली गोरधनभाई घुलाभाई परेख.. जशभाई घुलाभाई पटेल 


वह्लभ विद्यालगर मगनभाई पुरुषोत्तमदास पटेल 


भमाईलालभाई नारणभाई पटेल 


सीनोर विनयकुमार मूलचन्द शाह अजितकुमार दिनकरराय दवे 

आनंद कान्तिलाल शंकरलाल मिस्त्री कान्तिलाल बेचरदास पंचाढ 

अबाव काशीभाई शनाभाई पटेल, 

उमेदभाई बकोरसाई पटेल 

नडिआद घनश्यामभाई अंबालाल भट्ट. रतिकलाल भगवानदास शाह 

बडोदा आशाभाई पृर्रषोत्तमदास पटेल. कु. दमयन्ती यशवंत देवता श्रीनिवास कृष्णराव 
पड्णकर 

जोधपुर माल्ती रोशनछाल देवी 

गुना कन्ददैयालाल दौलतराम पलिया 

वैरागढ कछावत्ती भोजिराज तोलाणी 

बेगमपेठ ब्र, मीरादेवी कमलेन्दुभूषण बोस 
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५८ 
५९ 
६ छ 
६१ 
श्र 
६३ 
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७ 
ज्र्‌ 
धरे 
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७६ 
छऊ 
जद 
७९ 


मंदलेश्वर 
केदिला 
उन्हेल 


रामायणमूपेठ 
महिदपुर 


करंडऋल 
रायपर्ति 
रायश्री 


(२१) 


मांगीलाल गोरीशंकर तिवारी राजाराम सुखलाल पंवार माधघ कृष्णरांव तेलंग 
एदक्कल नरसिंह भट्ट ईश्वर भट्ट के, इश्वर के, नारायणभट्ट. देवकीदेवि क्ृष्णभट्ट के, शंकर नारायण महट्ट 
बडेक्किल कोंडन्दूकर 


, मौरीशंकर गोकुलप्रसाद शर्मा. मनोहर विष्णुपंत पाध्ये 


गापालराव किशनराव 


राधाक्ृष्ण रामचन्द्र आचार्य भरविन्दकुमार 
मिक्काजी गीते 


दत्तात्रयराव शंकरराव नर॒सिंहाचाय नरहराचार्य कट्टि 
गुडेह्लियादगिरि सरेमय्य 
राघवल्लभ गोपीलाल शर्मा 


ताहिरपुर भवीता मदद्गसिंद्र विसनसिद 


समर्थाश्रम 
कनखल 
जयपुर 
उरई 


ज्वालापुर 
द्दिया 


नूतनकल 
खामगांव 


जालना 
अबाजोगाई 
इन्दौर 
हैद्राबाद 
जलगांव 
हिगणघाट 
मानवत 
तलमोड 


पैठण 
पाटोंदा 
श्ाष्टी 
न॑दुरबार 
कलम 


श्री, वेंकटेशम्‌ ईरन्ना 
राजदुलारी देवी जयप्रकाश गुप्त 


बलो क्ोरोमल पारवाणी बूलचन्द रामचनद गोलाणों 
रामलखनलाल पन्नालल भोलाराम भूपति शमो महेशचन्द्र बावृक्ृष्ण 
स्वक्ृप सक्सेना 
नरेन्द्रदेव केशवदेव 
शर्मा 
सापकूजी कान्‍्हूजी भांडारकर पं. रामेश्वरप्रसाद मन्नुप्रसाद 
रावत 
राजाराम सुबय्या 
भुजंगराव सदाशिवराव भाले, . कु. पृष्पा सदाशिव क्रु, शान्‍्ता कुशल अथ्या मुरठीधर गणपततराव 
कु. इन्दुमती दत्तात्रय भुसारी करमव्कर कटूठुकर पादीक 
चन्द्रकान्त दत्तात्रयराव देशपाण्डे 
कर, मालती केशवराव सोमण 
सुमन विश्वनाथ आपटे राधाकृष्ण बालकृष्ण पुराणिक 
कु, समन श्रीनिवासराव केवडकर 
प्रभा यशवंत कुल्कर्णी माणिकलाल झांतिलाल उतदकांट 
बिट्ल नारायणराव वनिकर वसंत दामोदर देशपांडे. लक्ष्मीकान्त बालाजी सैनीस 


बलीराम बजरंग कुमावत 


हणमंतराव नरसिंगराव भोसले, 
बिहुल गोपालराव मोरे 


यशवन्तराब प्रभाकरराव जोशी 
देविदास रघुनाथराव जोशी 
दत्तात्रय गोविंदराव गोले 
गजानन राम्चन्द्र अंबेडकर मनोहर पुण्डलीक कुलकर्णी 
मोहन गणपतराव भूसारे 
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तेल्द्ारा 
सिंदी 
कारंजा 
भुसावकू 


अमरावती 
देकगांवराजा 
जामखेड 

बीड 


बामणोद 
नांदेड 
बेछगांव 
केज 

कैजपूर 
चांदूर रेलवे 
वस्मतनगर 


मेहकर 
शेगांव 
घामणगांव 
नेवासे 
वर्धा 
सावनेर 
नान्दूरा 
मलकापूर 
आकोला 
पटियाला 
जोधपूर 
बिजिबिदारा 
बिजापर 
कुंभकरेणमू 
पालीताणा 
मियासरभण 
नीमच 
नाथपूर 


मधुकर दाभोदर धर्माषिकारी 
कृष्ण दरी साठे 
लक्ष्मण नारायणराव बोरकर 
भास्कर गंगाराम भंगाछे, 
बापू गिरघर पाटील 
ऋषभचन्द छगनलाल जैन कु, मन्दाकिनी भगीरथ गंथे 
सुधाकर रंगनाथराव कुब्ठकर्णी 
प्रभाकर पंदरीनाथ शुक्ल 
दत्तात्रय एकनाथराव पाण्डे, 
भगवानदास मोत्तीलाल वर्मा 
सदाक्षिव काछराम ईंगढे विष्णु द्ेमचंद चोधरी एकनाथ छोटू तविल 
शामपुंदर शेकरराव जहागीरदार 
मोहन बडेपन्त मालठीहल्ली 
अम्बादास व्यंकटेश कुलकर्णी 
तापिराम कृष्णा फेगडे 
बाबा कृष्णराव भेसे 
दशरथ राघाकृष्णराव शेलके, 
दामोदर मानिकराव वल्हाऊ 
सिद्धेश्वर त्येबकराव पेंडसे. इनुमंत तन्येबकराव देशपांडे 
सुधाकर वामन णोशी 
अबादास पंजाबराव काकडे 


भ्च्युत वासुदेव-मंत्री सुमन रावसाहेब नवले 

कु, नलिनी माणिकराव शहाकार भास्कर सच्चितानन्द बाकरे 

अरुण प््मताभ भवात्कर पुष्षोत्तर जाजबाजी केल्हे 

राजाराम ध्यंबक जोशी 

रामेश्वर रूपचन्द सुगंधी कु, मीरा नागोराव जद्दागीरदार 

मथू लक्ष्मणराव डाखोले कु. कुसुम मोरेश्वर सावरकर कुथओा जयकृष्णपन्त जोशी 
अमर साधना विद्यारत्न 

भवानीछाल फकीरवन्द साधुर 


प्रेमनाथ नन्‍्दराम डासी 

चिन्नप्पा यमनप्पा मामनि 

कल्याणसुन्दरम्‌ रामनाथ 

लाभदांकर रतिलाऊ उपाध्याय 

चुनीलाल छीताभाई पटेल त्रिकमछाल सेमाभाई पटेल. ईश्वर॒भाई छालभाई पटेल 
नन्दलाल मल्डंरामजी घांसल, 

रामकृष्ण गोविंद्राव भागवतकरदिगंदर मदादेवराव जुमडे.. वाहदेव रामचर्द पटवर्घेन 


हल 





उचा दघबता 


(<? ) 


ऋ०।३। १७ । ३ ( कतो वेश्वामित्रः | अश्निः | त्रिष्टुप्‌ ) 


२४१ 


जीण्यादंषि तव जातवेदास्तस्त आजानीरुषसस्ते अग्ने | 
तामिदेवानामवों याक्षि विद्वानथा मव यजमानाय ही यो! 


॥ ३॥ 


ऋ० ३।२०। १ ( गाथी कौशिकः | विश्वे देवाः ।त्रिष्ठुप ) 


शभ्४२ 


अप्निमुपसमाखिना दापिक़ा व्यूष्टिपु हवते वाहिरुक्थेः । 
सुज्योतिषों नः शण्वन्तु देवा; सजाषधो अध्वर वावशाना: 


॥ १॥ 


क्रु० २११०॥५ 


दाधिक्रामग्रिमुपस च देवीं बहस्पातें सावितारं च देवम्‌ । 
अश्विना मित्रावरुणा भगं च वसन्‌ रुद्रों आदित्यों इह हुवे 


॥ ५॥ 


ऋ० ३। २० । १३ ( गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ ) 


२४४ 


दिहक्षन्त उपसो यामज्नक्तोविवस्वत्या महि विन्रमनीकम | 
विश्वे जानन्ति महिना यदागादिन्द्वस्य कम सुकृता पुरूणि 


॥ १३१ ॥ 


ऋछ० ३ | ३१।४ ( कुशिक पेषीराथि), गाथिनों विश्वामित्रो था। इन्द्रः। त्रिष्टप्‌ ) 


२४५ 





आभे जैन्नीरसचन्त स्पृधानं महि ज्योतिस्तमसोी निरजानन्‌। 
ते जानतीः प्रत्युदायन्रषासः पातिगवाममवदेक इन्द्रः 


॥ ४ ॥ 





उषाकी उत्पत्ति द्वोतते ही अम्रि प्रदीप्त करते हैं । इसलिये 

अभिसे कद्दा हें कि तू उधःकाल्में हमारा संरक्षक होकर रह । 
तीन उपाएँ 

२४१ द्वे ( जातवेद: ) बेंद जिससे हुए ऐसे अग्ने ! ( तब 
त्रीणि आयूंषि ) तेरे तीन आयुष्य अर्थात्‌ जीवन हैं। हे अम्े | 
(ते आजानी; तिन्नः उषयः ) तेरी माताएं तीन उषाएं हैं। है 
विद्वानू ।( ताभिः देवानां अबः यक्षि ) उनसे देवोंकों हवि 
पहुंचाओं । तथा ( अथ यजमानस्य हे यो; भव ) यजमानको 
कल्याण और सुख देनेवाला दो ।( ३ ) 

यहां उषाएँ तीन हैं ऐसा कहा दै। प्रारंस, मध्य और सूर्यो- 
दयकी ऐसे उपाके ३ भेद होते हैं । 
- २४२ ( व्युष्टिषु उक्येः वहतिः ) उषःकालमें स्तोत्रोंसे इबन 
करनेवाला अम्रि, उषा, अआध्विेनो और दधिक्राकी रठुति गाता 
है। ( अध्वरं वावशानाः ) हिंसारहित यज्ञकी इच्छा करनेवाले 
( स्जोषस: ) एक मतसे रहनेवाले ( सुज्योतिषः देवाः ) 
तेजखी देव ( नः शृण्वन्तु ) इमारी बात सुनें । ( १) 

इसमें कहा है कि उपाके स्तोत्र प्रातःकालमें गाये जाते हैं । 

२४१ दधिक्ा अप्नि उषा देवी, बृहस्पति, सविता देव, 

११ ( उषा ) 


अश्विनौ, मित्रावरण, भग, वसू, छ और आदिल्य इन देवता- 
ओंके उद्देश्यसे मैं यद्ां प्राथना करता हूं । ( ५ ) 


5५5 


यहां प्रार्थनाके देवेमिं उषाका नाम हैं । 

२४४ ( विश्वे ) सब लोग € विवखत्या अक्तोः उषतः 
यामन्‌ ) जानेवाली रात्रीके अन्त उबाके समयमें ( महि चित्र 
अनीक॑ दिदक्षन्तः ) बडा विलक्षण सूयक्रा तेज देखते हैं। 
( मद्दिना जानन्ति ) वे मदत्तपूर्ण कर्मोंकी जानते है कि ( यत्‌ 
आयात्‌ ) अब उषःकाल आगया है। ( इन्द्रस्य कर्म पुरूणि 
सुकृता ) अब ये इन्द्रके ही उत्तर कम हैं | ( १३ ) 

उषाकों उत्पन्न करना इन्द्रका महत्‌ कर्म है । 

२४५ ( जैत्रीः स्पृघानं अभि असचन्त ) विजय प्राप्त करने- 
वाले वीर स्पर्धा करनेवाले खामीके पास आते हैं। ( तमसः 
मद्दि ज्योति: निरजानन्‌ ) अन्धकारसे बडा तेज बाहर आया 
है। ( त॑ जानतीः उषास. प्रत्युदायत्‌) उसको जाननेवाली 
उषायें उसके संमुख ग्रयीं। तब ( इन्ढः गया एकः पत्तिः 
अभवत्‌ ) इन्द्र मौओंका अथवा किरणोंक्रा एक ही खामी 
हुआ | (४ ) मु 

उपाएं सूर्यके संमुख जाती हैं और उसका स्वागत करती है। 


(८१ ) 


ऋग्वेदका खुबाघ साप्य 


त्रहू० ३। २१। १५ ( कुशिक ऐपोरथिः, काथेनों विश्वामित्रो वा । इन्द्रः । त्रिष्डुप्‌ ) 


२४६ 


महि क्षेत्र पृरु्चन्द्रं विविद्वानादित्‌ सखिभ्यरचरथ्थ समेरत्‌ । 
इन्द्रो नुभिरजनद्‌ दीद्यान! साक॑ सर्यमुषसं गातुमग्रिम्‌ 


॥ १४ ॥ 


ऋ० २३। ९२ । ८ ( गाधथितों विश्वामित्रः। इन्द्र । जिष्टुप ) 


२४७ 


इन्द्रस्य कर्म सुक्ृता पुरूणि ब्रताने देवा न मिनन्ति विश्वे । 
दाधार यः पूथिवीं द्यामुतेमां जजान सूयेमुपसं सुदंसाः 


॥ <॥ 


ऋ०२३। 88 | २ 


२४८ 


हर्यन्नपसमर्चय! म्रय हर्यन्नरोचयः । 
विद्वांश्रकित्वान्‌ हयेश्व वर्धस इन्द्र विश्वा अभि श्रियः 


॥२॥ 


ऋ० २। ५५) १ (प्रजापतिवेश्वामित्रः, प्रज्ञापतिर्वाच्यो था | बिद्ये देवाः ! त्रिष्टुप ) 














२४९ उपसः पूर्वा अध यद्‌ व्यूषुमहद्‌ वि जज्ञे अक्षरं पदे गो: । 
व्रता देमानामुप नु प्रभूषन्‌ महद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ १॥ 
ऋ० २ | ५८। १ ( गाथिनो विश्वामित्रः । अश्विनों । त्रिष्ठुप्‌ ) 
२४५० घेनुः पत्नस्य काम्य दुह्मनाउन्तः पत्रश्चरति वाक्षिणाया: । 
आ द्योतानें वहाते शुभअ्रवामोषसः स्तोमो अश्विनावजीग: . ॥ १॥ 
२४६ इन्द्ने ( पुरुशम्द्व मह्ि क्षेत्र विविद्वान ) बहुत सुबर्ण- विचारी ऐसा तू ( विश्वाः श्रियः अभिवर्धसे ) सब संपत्तियोंको 
वाला एक बडा क्षेत्र है ऐसा जान लिया और ( आदित्‌) बढ़ाता है। (३) 
तत्काल हो ( सखिभ्यः चरथ समेरत्‌ ) अपने मित्रोंकों वहां. इन्द्र उषाका सत्कार करता है । 


जानेके लिये प्रेरणा की । इन्धने ( तृमिः साक॑ दोधानः ) अपने 
बीरोंके साथ सूये, उषा,पृथ्वौका मार्ग और अप्निको (अजनत्‌ ) 
निर्माण किया। वहां जानेके डिये मार्ग किया । ५ १५ ) 
२४७ ( विश्वे देवा: ) सब देव ( इन्द्रस्य पुरुणि सुकृता 
कर्म ) इन्द्रके बहुत उत्तम किये कम तथा (अतानि ) अतोंकों 
€ न मिनन्ति ॥ विनष्ट नहीं कर सकते, ( यः पराथिवी उत इसमां 
थां दाघार ) जिसने पृथिवीद्ा ओर इस युलोकका धारण 
किया है और ( युदंसाः ) उत्तम कर्म करनेवाले इन्दने ( सूर्य 
उषसे जजान ) सूर्य और उषाक़ी निर्माण किया । ( ८ 9) 
इन्द्रने उषाकों निर्माण किया है । 


उचषाका सत्कार करनेवाला इन्द्र 
२४८ हे ( हयेश्व॒ इन्द ) हृस्विंगके घोडोंवाले इन्द्र ! 
( हयेन्‌ ) प्रेम करनेवाऊे तूने ( उषस अचेयः ) उपाकी पूजा 
की और दे ( हर्यन ) प्रेम करनेवाले इन्द्र | ( सूर्य अरोचयः ) 
वूने सूर्यका तेज बढाया । ( विद्वान चिकित्तान्‌ ) ज्ञानी और 


अनेक उपषाएं 

२४९ € यत्‌ पूवा; उषसः व्यूछु।) जब पहिंली उपाएं 
प्रकाशित द्वो चुकी तब ( गोः पदे महृत्‌ अक्षर विजज्े ) भूमिके 
स्थानसे एक बड। अविनाशी तेज प्रकट हुआ । ( देवानां जता 
उप प्रभषन्‌ ) उसने देवोंके जतोंकी उत्तम रीतिम्न प्रभावित 
किया, ( देवानां एक मदत्‌ असुरत्वं ) वह देवोंमें एक दी बड़ा 
शाक्तिशाली तत्त्व है ( १ ) 

उपाके पश्चात्‌ सूर्यहपी तेज प्रकट होनेका यह वर्णन है। 
इस वर्णनमें सूर्यके उदय पूरे अनेक उषाओंका अगना वर्णन किया 
है । यह उत्तरीय ध्रुवके स्थानमें दी होता है। 


२५० ( प्रत्नस्थ चेलु काम्य॑ दुद्दाना ) पुराण पुरुषढ़ी गौ 
इच्छित वस्तु देती है । ( दक्षिणायाः पुत्रः अन्तः चरति) 
दक्षिण दिज्ाक्ा पुत्र सू्य ब्ावापृथ्िवीमें घूमता है।  शुश्र- 
यामा योतरनिं आवहति ) शुभ्र रथप्रा्ी उदा प्रकाशकों छाती 
है। ( उषसा स्तोम/ अधिनौ अजीगः ) उपाके स्तोत्रोने 


उषा देवता 


ऋ० ४।१।५ ( वामदेयों गोतमः। अप्लीवरुणो । िष्ठुप ) 


२५१ 


स॒ त्वे नो अग्नेडवमो मवोती नेदिषठों अस्था उपसो व्युष्टो । 


अब यक्ष्व नो वरुणं रराणों वीहि मृक्ठीक॑ सहवो न एथि ॥ ५॥वा. य. २६४ 
ऋ० 8।१॥ १३ 


र्भर 


अस्माकमत्र पितरो मनुष्या अभि प्र सेदुऋतमाशुषाणाः । 
अश्मव्जाः सुदुधा वत्रे अन्तरुदुस्ना आजन्नपसो हुवाना: 


॥ १३ ॥ 


ऋण 8।१॥। १७ 


श्५३ 


नेशत्‌ तमो दुधित रोचत दयोरुद्‌ दृव्या उषसो भानुरत | 
आ सूर्यों बृहतस्तिष्ठदज्जों ऋजु मर्तेषु वाजेना च पश्यन्‌ 


॥ १७ | 


ऋ० ४ | २। ८ 


२५४ 


40.55 ५५. ०. 


अश्विदेवोंकी जयाया है। ( १ ) 


पुराण पुरुष युलोक है, उसकी धेनु उषा है। वह दृष्ट सुख 
देती है। दक्षिण दिशाक्ा पुत्र सूर्य है क्योंकि अनेक उषाओंके 
आनेपर उत्तरी ध्रुवमें प्रथम सूये दशन वहां दक्षिण दिशामें ही 
होता है | उषा इस तेजक। प्रथम धारण करती है । 

२५१ है अमे | ( सः त्व॑ न अवमः ऊती भव ) वह तू 
हमारे पास रहकर संरक्षण करनेवाला हो। ( अस्याः उषसः 
ब्युष्टो नेंदिष्ठः ) इस उषाके प्रकाशित होनेपर हमारे पास रह । 
( रराणः बढ़ नः अब यक्ष्व ) आनंदित होकर वरुगका हमारे 
लिये यजन द्वारा संतोष कर । ( शूछौक॑ वीदि ) यह सुखदायी 
हृव्यका सेवन कर। ( न; सुदवः एथि ) मारो प्रार्थना 
चुननेवाढा होकर पास आ जावो । ( ५ ) 

' उपधकालमें अम्रि संरक्षक होकर रहे । 


२५२ (करते आशुधाणाः ) सत्यका पालन करनेवाले 
(अस्माऊई मनुष्या: पितरः) इमारे मनुष्य देदघारी पितर ( अत्र 
अभिप्रसेदु; ) यहां बैठे थे। ( उषस्तः हुवानाः ) उषाओंकी 
प्रार्थना करनेवाले बे ( अह्म-अजाः ) पत्थरोंकी गोशाडामें 
( घुदुघाः उल्नाः ) उत्तम दूध देनेवाली गौओंको ( अन्तः बने ) 


यस्‍्त्वा दोषा य उषा प्रशंसात्‌ प्रेय वा सवा कृणवते हृविष्मान । 
अश्वो न स्वे दम आ हेम्यावान्‌ तमंहसः पीपरों दाश्वांसपू. ॥ ८ ॥ 


अन्दर दी प्राप्त किया और ( आजन ) उनको घरपर 
लाया । ( १३ ) 


उषाओंके स्तोत्र गानेवाले स्तोता गण यहां कटे हैं । 


२५३ ( दुधित तम' नेशत्‌ ) घोर अन्धक्रार दूर हुआ। 
( यौः रोचत्‌ ) युलोक प्रकाशित हुआ । ( देंव्या उषतः भातुः 
उत्‌ अते ) दिव्य उपाका प्रकाश ऊपर आया है। ( सूमः बृहृतः 
अं आ तिष्ठत ) सूर्य विशाल पर्वेतोपर प्रकाश छूपसे आ 
रहा है। वह ( मर्तेषु ऋतु वुनिना च पह्यत्‌ ) मानवोंमं सरल 
और कुटिल कौन है इसको देखता है । ( १७ ) 

दिव्य उपाका प्रकाश हुआ यह वर्ण न यहा है । 

२७४ ( यः त्वा दोषा ) जो तेरी रात्रीके समय (4: 
उषसि ) जो उष-काहमें ( प्रशंात्‌ ) प्रशेसा करता है. तथा 
जो ( दृविष्मान वा त्वा ब्रिय॑ कृणबते ) अन्नका अप करने- 
वाल तुझे प्रिय छगनेवाला कार्य करता है, (ते दाबासं 
अहसः आ पीपर+ ) उस दाताको पापसे तू पार ले जाता हें 
( हेम्यावान्‌ अश्चः खे दमे ) ख़बणे भूषणवाला घोडा जैसा 
अपने स्थानमें बेठनेवालेकों पार कर देता है ।( ८ ) 

भकालमें अभ्निकी प्रशंसा की जाती है । 


(«८8 ) 


ऋग्वेदका सुबोध साष्य 


कु० 84१२॥ १५ 


१५७ 


अधा मातुरुषस; सप्त वभा जायमाह प्रथमा कया नन । 
द्विस्पुञत्रा आगरसा भवम्ाञाद् रुजेम पानन झुचन्त; 


॥ १५ ॥ 


ऋ०७। २६ १९ 


२८६ 


अकरम ते स्वप्सो अभ्रम ऋतमवस्नन्नपसों विमातीः | 
: अनुनमग्मिं पुरुधा स॒रचन्द्रं देवस्थ ममंजतशारु चक्षु! 


॥ १९॥ 


ऋ० 84३। ११ 


ऋतिनादें व्यसन भिदुन्तः समंगिरसों नवन्त गोमिः | 
शुन नर; परि पदन्नुपासमाविः स्वरभवज्जाते अग्नी 


॥११॥ 


ऋु० 8५। १३ 


का मर्यादा वयुना कद्धू वाममच्छा गेम रघवों न वाजम। 
कदा नो देवीरमृतस्य पत्नी! घरों वर्णेन ततनन्नपास। 


॥ १३ ॥ 


ऋ००४)।११। ९२ 





जपाके सात पुत्र 

२५५ ( अध मातुः उषसः सप्त विप्रा: जायेबद्दि ) अब उषा 
मातांस इम सात ज्ञानी पुत्र उल्न्न द्वोते हैं। ( प्रथमाः वेधस 
नन्‌ ) प्रथम हुए इम ज्ञानी छोगोंकी सेवाक्रे छिये छगते हैं। 
६ अंगिरसः दिवः पुत्राः भवेम ) हम आंगेरस सूयके पुत्र हुए 
हैं ओर ( शुचन्तः घानिन॑ अद्दिं रजेम ) हम तेजखी बनकर 
घनयुक्त पर्बतकों फोडकर घन प्राप्त करेंगे । ( १५ ) 

उषा माता है और उसके सात ज्ञानी पुत्र हैं जो 
लोगेंकी सेवा करनेके लिये उत्पन्न द्वोते हैं । 

२७५६ ( ते अकर्म ) तेरा कार्य हमने किया है। ( खपसः 
अभूम ) इससे हम उत्तम कमे करनेवाले होगये हैं | ( विभातीः 
उषसः ऋते अवस्नन्‌ ) तेजखी उषाओंने यज्ञकूम चलाया है। 
( देवस्य मम्जतः चाढः चक्षु ) शोधक देवके सुंदर नेत्ररुपी 
( छुब्न्द्र अर ) तेजखी अम्िकों ( पुरुधा अनूनं ) बहुत 
प्रकारसे बढाया हैं। ( १९ ) 

उषा आते ही यज्ञ शुरू होते हैं । 

२५७ ( अगिरसः ऋतेन अर्िं भिदन्तः व्यसन्‌ ) अंगेरस 
सत्ययज्ञस पर्वेतकी तोड रहे थे। तब उन्होंने ( ग्रोमि; 
सूनवन्त ) गौआंको श्राप्त किया । ( नरः शुन उषा परिषद्न्‌ ) 


इध्मे यस्ते जभरच्छश्रमाणों महो अग्रे अनीकमा सपयंन। 
स इधानः प्रति दोषाम॒पास पृष्यन्‌ राय सचते प्नन्नमित्रान्‌ 


॥ २।। 


उन मलुष्योंने सुखदायी उषःकालमें सभा करके ( अमी जाते ) 
अग्नि प्रज्वलित होनेपर ( खः आविः अभवत्‌ ) सूर्यक्ों प्रकट 
क्रिया। ( ११ ) 

मनुष्य उपःकालमें यज्ञमंइ्पर्में जमा होते हैं और अभिशों 
प्रदी्त करते हैं । 

२५८ ( का मर्यादा ) कौनसी मर्यादा है ! ( कत्‌ ह वयुना ) 
कौनसे कर्म करने हैं? ( रघव: वाज न) शीघ्रगामी घोड़े 
युद्धमें जाते हूँ वेसे इम (बाम॑ अच्छा गेम ) घन प्राप्त 
करनेके लिये शीघ्र जांय । ( अम्ृतस्य पत्नीः देवीः उषासः ) 
अमरदेवर्की पत्नीयां देवी उपाएं (कदा नः सूरः वर्णन ततनन्‌) 
कब इमें सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशित करेंगे | हमारे यशकी कब 
फैलायेंगी ? ( १३ ) 

उपायें सूर्यके प्रकाशकों फैलाती हैं । 








२५९ ( यः शश्रमाणः ते इभ्म॑ जभरत्‌ ) जो कोई 
करके तेरे लिये समिधा देता है ! हें ( मदद: अमे ) बडे अप्ले 
( अनीऊ आ सप्यन्‌ ) तेरे प्रकाशका सटकार जो कोई करता 
है! ( सः इधानः प्रति दोषां उपारं पुष्यन्‌ ) वह तुझे प्रदीक् 
करनेवाला रात्री और उषःकालमें पुष्ठ होता जाता है और 


डा देव॑ती 


(८५) 


कर० ४ | १३। १ अथव १८। १। १८ 


२६० 


प्रत्याग्ररुपसामग्रमस्यद्‌ विभातीनां सुमना रत्नघेयम्‌। 
यातमाश्िना सुकृतो दृरोणमुत्‌ सर्यो ज्योतिषा देव एति 


॥ १ ॥ 


क्रु०४। २१४ ॥ २ 


२११ 


आवहन्त्यरुणीज्योतिषागान्मही चिता रश्मिम्िश्वोकेताना | 
प्रबोधयन्ती सुविताय देव्युरेषा ईयते सुयुजा रथेन 


॥३॥ 


कर० 8। १७ । ४ 


२६२ 


आ वां वहिष्ठा इह ते वहन्तु रथा अश्वास उपसो व्यु्टो 
इमे हि वां मधुपेयाय सोमा अस्मिन्‌ यज्ञे वृषणा मादयेथाम 


॥ ४ ॥ 


ऋ० 8४।१९। ८ ( इन्द्र: । ) 
२६३ पूर्वरुपसः शरदश्व ग॒ता वृत्रे जघन्वों अश्वजद्‌ वि सिन्धृन | 


(आप 


( अमित्रान्‌ प्न ) शत्रुओंकी मारता है और (रखें सचते ) 
धन प्राप्त करता है। ( २ ) 

उषःकाऊमें उठकर अभिक्रों प्रदी्त करनेवाला घन प्राप्त 
करता है । 


२६० ( सुमना; अग्नि! ) उत्तम मनवाला अम्नि (विभा- 
तोनां उषसां अग्र॑ ) तेजस्वी उषाओंके पूर्व है। ( रलनपेय प्रत्य- 
ख्यत्‌ ) रत्त देनेका अपना रुप प्रकट करता है। है (अश्विना ) 
अश्विदेवी ! ( सुक्ृतः दुरोण याते ) सत्कम करनेवालेके घरको 
जाओ, क्योंकि ( सूयेः देवः ज्योतिषा उत्‌ एति ) सूयैदेव 
अपने प्रकाशके साथ उदयको प्राप्त द्वो रद्दा है। ( १) 

उपाके पूर्व अप्नि प्रदीप्त द्वोता है। 

२६१ ६ अरुणी मही चित्रा ) छाल रंणवाली बडी विलक्षण 
( रा्मिमिः चोकिताना ) किरणोंसे स्पष्ट दीखनेवाली ( ज्योतिषा 
आवहन्ती आगात्‌ ) तेजके साथ उषा आरदी है। यह ( उषा 
देवी सविताय बोधयन्ती ) उषादेवी युख्त प्राप्तिके लिये सबको 
जगाती है और ( घूयुजा रथेन ईयते ) उत्तम जोड़े हुए रथसे 
चल रही है ।( ३) 


परिष्ठिता अतृुणद्‌ बद्वधानाः सीरा इन्द्र; स्रवितवे प्राथिव्या 


॥ ८ ॥ 


यह सब उपाक़ा दी वर्णन है । 


३६२ (ते वहिष्ठा: अश्वासः रथाः ) थे बलवान तथा 
वेगवान घोड़े ओर रथ ( उषसः व्युष्टी ) उषाके प्रकाशित 
दोनेपर ( वां इृह आवहन्तु ) आप दोनोंकों यद्वां ले आववें। 
( इमे सोमाः हि वा मधुपेयाय ) ये सोमरसत आपके मधुर- 
पानक्े लिये ही तैयार किये हैं। है ( ब्रुषणा ) बलवान्‌ अबि- 
देवों | ( अस्मिन्‌ यज्ञे मादयेथां ) इस यश्ञमे प्रसन्न हो 
जाओ। ( ४) 


उपाके प्रकाशित द्वोनेपर अश्विंदेव आते है । 


२६३ ( पूर्वी: उपसः शरदः च गूर्ता: ) पूवेकी बहुत 
उषाएँ और रमणीय शरहतुओमें ( वृत्र जघन्वान्‌ ) वृत्रको 
इन्द्रने मारा और ( सिन्धुन्‌ वि असजत्‌ ) नदियोंकों बहने 
दिया। तथा वृत्रने ( बदुधानाः परिष्ठिताः सीरा: )प्रतिबंधित की 
अतः ट्थिर हुईं नदियां इन्द्रने (पृथिव्याः ख्वितवे ) पृथिवाके 
ऊपर प्रवाद्दित द्वोनेके योग्य बना दीं । ( ८ ) 

बृत्रकों मारनेके पूव कई उषःकाल गये यह वृत्त यहां दे । 


(८६४ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य॑ 
प्रह०8। २११५ 
२६४ कथा कदस्या उपसो व्युष्टो देवो मतंस्य सरूये जुजोप । 
कथा कदस्य सख्य सखिम्यो ये आस्मिन्‌ काम सुयुर्ज ततस्ने ॥५॥ 
ऋण 8।२२।७ 
२६५ दुहे जिधांसन ध्वरसमानिन्द्रां तेतिक्ते तिग्मा तुजसे अनीका । 
ऋणा चिद्‌ यत्र ऋणया न उयो दूरे अज्ञाता उपसो बबाधे.. ॥ ७७ 
ऋ० 84। २५ | ८ 8 
२६६. एतद्वेढुत वीर्य इन्द्र चकर्थ षोस्यम्‌। स्त्रियं यद्दुहणायुवं वधीदुंहितरं दिव॥॥<॥ 
ऋ० 8 ॥३० ९ ( इन्द्रोषसों । गायत्री ) 
२६७. दिविश्चिद था दुद्वितर महान्‌ महीयमानाम्‌ । उपासभिन्द्र संपिणक्‌ ॥ ९॥ 
ऋण 84 २०। १०-११ 
२६८ आपोषा अनसः सरत्‌ संपिष्टाइह बिभ्युषी | नि यत्‌ सीं शिक्षथद्‌ वृषा ॥१०॥ 
२६९. एतदस्या अन; शाये सुसंपिष्ट विषाश्या | ससार सीं परावतः ॥ ११ ॥ 


२६४ ( अस्थाः उपसः व्युप्टी ) इस उबाका प्रकाश द्वोने- 


पर इन्दने ( मर्तस्य सख्यं ) मनुष्यके साथ पित्रत्व ( कमा- 


क॒दु जुजोष ) कब और कैसा खौकार किया? ( कथा कद 
अस्य साखिभ्यः सख्य ) कब और कैसी इसकी मित्रोंके साथ 
मित्रता होती दे ( ये अश्मिन्‌ सुयुज काम ततल्रे » जो इसमें 


योग्य भक्ति रखते हैं ! ( ५ ) 


इम्द्रका द्वेष करनेवाली स्लनीका वध 
२६५ इन्द्र ( दुई ध्वरस अनिन्द्रां जिधांसन्‌ ) द्रोही घातक 
इन्द्रका द्वेष करनेवाली शत्रुखोका नाश करनेक्रो इच्छासे ( तुजसे 
तिग्मा अनीका तेतिक्े 9» उसका वध करनेके लिये तीक्षण 
शस्त्रोंकों भी आमिक तीक्ष्ण करता है ।( यत्र ऋ्रणा नःचित्‌ ) 
जहां हमारे ऋण हमें बाधा करते हैं, वहां ( उप्रः ऋणयाः ) 
ट्ग ऋणको दूर करनेवाला इन्द्र ( अज्लाताः उषस; दूरे बबाघे ) 
अज्ञात उषाओंको दूर ही रखता है । हमारे ऊपर वे दिन नहीं 
आंते कि जिसमें ऋणके कष्ट हमें दुःख दे सकें । ( ७ ) 
उपाका रथतोड़ दिया 
३२६६ ' दुष्ट विचार करनेवाली खगेकन्या श्लौका इद्ने 


वध किया ! यह इन्दने बडा पराक्रमका कारये किया |! ( «८ ) 
में. १० | १३८ । ५ देखो इसमें भी उकाका रथ तोडनेंका 
वणन द्दै । 

२६७ हे इन्द्र | ( दिवः दुद्ितंं चित्‌ थ ) खगेकन्या 
उधाओ। भी वह ( महीयमानां उषासं ) बडी घमण्ड करने लगी 
इसलिये उस उपषाकों ( मद्दान्‌ ) तू मद्दान्‌ हैं इसलिये (पं 
पिणक्‌ ) चूर्णित किया, नष्ट किया । ( ९ ) 

इन्द्रने बहुत घम्रण्ड करनेक्े कारण उषाका नाश किया | 
इसालिये बडेंकी पुत्री होनेपर भी इन्द्र किर्साके अपरा- 
घक्की क्षमा नहीं करता यह इसका तात्यये है । 

२६८ ( वृषा यत्‌ सों नि झिशक्षथत्‌ ) बलवान इस्धने जब 
इसके रथकों तोडा, तब ( उपर! अन्त; संपिष्टात्‌ ) उषा उस 
हूटे रमसे ( अह बिभ्युषरी ) घबरायी और ( अप सरत्‌ ) दूर 
ड्ोगई । ( १०, ) न 

२६९ ( अस्या' एतत्‌ सुप्तॉपि्ट अन ) इसका बह चूर्णित 
हुआ रथ ( विपरियाः शये ) विषाशा नदीके वीरपर पड़ा है 
और ( सीं परावतः ससार ) वह उधा वहांसे हुए चलो 
गयी । ( ११ ) ह 


उषा वेवता 


(<७) 


ऋ० 8 । ३९। १ (दघिंकाः । त्रिष्टुप ) 


२७० 


आय दपषिकां तमु नु शवाम द्विस्पाथित्या उत चारकराम । 
उच्छन्तीमोमुषसः सदयन्त्वति विश्वानि दुरितानि पर्षन्‌ 


| १॥ 


ऋ०8४। २९ | २ 


२७१ 


यो अश्वस्य दृधिक्राव्णो अकारीत्‌ सानिद्धे अग्मा उपसो व्युष्टो । 
अनागसं तमादितिः कुणातु स मित्रेण वरुणेना सजोषाः 


॥ ३ ॥ 


ऋ० 8|8०+ १ 


र७र२ 


दाधिक्राव्ण इदु नु चर्किराम विश्वा इन्मामुषसः सदयन्तु । 
अपामग्नेरुपसः सूयस्य बृहस्पतेरांगिरसस्य जिष्णोः 


॥ १ | 


ऋण 8 ।8०0। ९२ 


२७३ 


सत्वा भरिषो गविषो दुवन्यसच्छृवस्थादिष उपसस्तुरण्यसत्‌ | 
सत्यो द्रवों द्रवरः पतंगरो दापिक्रावेषमर्ज स्वजेनत्‌ 


॥ २॥ 


ऋ० ४ ।४९। २( अश्विनों। जगती ) 


२७४ 





उद वां पृक्षासो मधुमन्त ईरते रथा अश्वास उपसो व्यूष्टिपु । 
अपोणवन्तस्तम आ परीवृत स्व१णे क्र तन्वन्त आ रजः 


॥ २॥ 





२७० ( ते आशु दधिक्रा उ नु स्तवाम ) शोधघ्र चलनेवाले 
उस घोडेकी हम स्तुति करते हैं ( उत दिवः पृथिव्याः चार्के- 
राम ) और यु और पृथिवौका भी हम उसमें नाम लेंगे । 
( उच्छस्तीः उषस। मां सूदयन्तु ) प्रकाशनेवाली उषायें मुझे 
उत्साहित करें और ( विश्वानि दुरितानि अति प्रत्‌ ) सब 
पार्पेस्ति हमे बचावे । ( १) 

२७१ (य; समिद्धे अम्नो) जो अम्ि प्रदीक्त होनेपर 
( उषसः व्युट्रो ) उधाके प्रकाशनेपर ( अश्वस्य दध्िक्राव्णः 
अकारीत्‌ ) दधिक्रा अबकी स्तुति करता है, (ते अदितिः 
अनागस कृणोतु ) उसे अदिति निष्याप करें तथा ( वरुणेन 
मित्रेण सजोषाः ) वदृण और मित्र मिलकर उसको निष्पाप 
बनावें । ( ३ ) 

“२७२ ( दाधिक्राध्य इत्‌ उ नु चार्केराम ) दाधिकरा अश्वकी 
हम प्रशंसा यते हैं, ( विश्वा: उपसः मां इत्‌ सूदयन्तु ) सब 
उपाए मुझे उत्साहित करें । हम आप, अप्ति, उषा, सूये व 
जयशाती आंगिरस बृहस्पतिकी स्तुति गाते हैं । ( १) 





२७३ ( सत्वो ) बलवान्‌ ( भरिष। ) पोषण करनेवाला, 
( गावेष। ) गौओंकी इच्छा करनेवाला, ( दुवन्यसत्‌ ) ठपास- 
कर्म रहनेवाला, ( श्रवस्यात्‌ ) यशकी इच्छा करनेवाला, 
(६ तुरण्यसत्‌ ) त्वरा करनेवाला ( उषसः इष; ) उषःकालमें 
अन्न चाहनेवाल।, ( सत्य ) सत्यनिष्ठ, ( द्रवः द्रवरः ) वेगवान्‌ 
और अधिक वेगवाल। ( पतंगरः ) कूदते हुए जाननेवाला 
( दघिक्रावा ) दधिक्रावा घोड़ा हमारे लिये (इप ऊर्ज खः 
जनत्‌ ) अंज्, बल और सुख देवे । (२ ) 


यह उत्तम घोडेका वर्णन है । 


२७४ ( वां मधुमन्तः पृक्षासः उत्‌ ईरते ) धुम्द्वारे मीठा- 
समरे अन्न ऊपर आरहे हैं ( उषसः व्युष्टिषु अश्वासः रथाः ) 
उबाके प्रछाशित होनेपर घोड़े और रथ बाहर आरहे हैं। 
( परीकषते तमः अप आ उल्णुवन्तः ) घेरे अन्धकारको दूर 
करके ( खः न रजः शुक्र आ तन्वम्त ) सूर्यके समान अन्तरिक्षमें 
प्रकाश फैलते हैं । ( २ ) 


(<८ ) 


कप पु 
ऋग्वद्का संदाध भाष्य 


ऋु० 8 । ५९५। ९ (विश्चेदेवा: गायत्री ) 


श्ध्प 


उधो मधोन्या वह सनुते वायो पुरु। अस्मभ्य वाजिनीवति 


॥ ९ ॥ 


ऋ्र० ५११११ बुधगधिष्ठिरावात्रेयों । आप्नेः। जिष्डुप्‌ ) 


२७६ 


अवोध्याग्र; सामेधा जनानां प्रति घेनुमिवायतीमुपासम्‌ । 
यहा इव प्र वयामुज़िहानाः प्र भानवः सिश्रते नाकमच्छ 


0१७४ 


वा. य. १५। २४; अथबे० १३। २ ४१ 


ऋण० ५।१॥8 
अपग्निमच्छा देवयतां मनांसि चक्षूपीव धर्ये से चरान्ति । 


२७७ 


नम 


यहीं सुवाते उपसा विरूपे श्वेतो बाजी जायते अग्रे अ्वाम्‌ 


॥४७ 


कऋ० ५। २८। १ ( विश्ववारात्रेयो । आप्निः । आिषच्छुप्‌ ) 


रद 


सामद्वों अग्नरर्दिवि शोचिरश्रेत प्रत्येद्द्पसमृविया वि भाति । 


७ का कर ९ 


एति प्राची विश्ववारा नमोमिदेवां ईव्ठाना हाविषा घृताची 


॥ १॥ 


कऋु० ५। ३७। १ ( भौमोउन्रिः । इन्द्र! । त्रिष्डुप्‌ ) 


२७९ 


२७५ हे ( वाजिनीवति सूछुतें सघोनि उष१) अन्नवाली, 
उत्तम भाषण करनेवाली धनवाली उषा ! ( अस्मभ्य वार्या पुरु 
आ बह ) हमारे लिये खीकारने योग्य बहुत घन ले आओ ।(५) 

उपाका सत्कार 

२७०६ ( घेलु इव ) दूध देतेवाली गोक्े सामने जसे जाते 
हैं उस तरह ( आयतों उषास प्रति ) आनेवाली उषाके सामने 
जानेके लिये ( जनानां समिषा ) लछोगेंकी समिधाओँसे ( अमिः 
अबोधि ) अग्नि जाग उठा हैं ( यहा: इव वयां श्र उजिद्दाना: ) 
बड़े वृक्ष जैसे शाख्ताओंक्ी ऊपर प्रेरित करते हैं उस तरह इस 
अम्नि्की (भानवः नाक अच्छ प्र सिखते ) ज्वालाएँ खगेकी 
ओर अच्छी तरद्द जा रही हैं । ( १) | 

यहां उषाके सनन्‍्मुख असि जाता है और सन्मानपृथैक 
उषाको लाता है ऐसा कद्दा है । ल्लीछ भी इतना संमाव द्वोना 
खाहिये, यह घोध यहां मिलता है। 

२७७ ( देवयतः मनांसि ) देवत्वकों प्राप्त करनेवालोंके 
मन ( अच्छ अप ) अभिके पास जाते हैं ( सूर्य चक्षूंषि 
संचरन्ति इव ) छममें जैसे आंख लगते हैं। ( यत्‌ ई विरूपे 
उपसा सुवाते ) जब इसको विरुद्ध रूपवाली रात्री और उपषाएँ 
उत्पन्न करती हैं तब ( अह्वां अग्रे ब्रेत/ वाजी जायते ) दिलोंक्े 
प्रारंभमें ्वेत घोड़ा अर्थात्‌ अप्नि उत्पन्न होता है । ( ४) 


से मानुना यतते सूर्यस्या55जुल्लानो घृतपृष्ठ; स्वश्चाः । 
तस्मा अम्नभ्ा उपसो व्युच्छान्‌ य इन्द्राय मुनवामेत्याह 


पे है 


8 2 

उषःकालमें अम्नि प्रदोप्त करते हैं, वह सूर्योदयकालमम 
बढ़त है। रात्री और उषा ये दोनों विरुद्ध रंगहपवाली स्रियां 
अग्निक्रो उत्पन्न करती है । 


२७८ ( समिद्धिः अम्नि! ) प्रज्वलित हुआ अगर ( शोबिः 
दिवि अश्लेत्‌ ) अपने तेजछो आक्राशमें भेजता है। ( उपसे 
प्रत्यक्‌ उर्विया विभाति ) वह उषाक्की ओर बड़े तेजके साथ 
प्रकाशता है। ( घताची हविषा देहन्‌ ईछाना ) इतकी आहुति 
और हृवि अर्पण करती हुई देवोंक्ी स्तुति करनेवाली ( विश्व- 
बारा नमोभिः ) सब ग्रकारका वरणोय घन लानेवाली अच्नों 
और नमस्कारोंके साथ ( प्राची एति ) पूर्व दिशाकी ओर अभिके 
सामने जाती है। ( १) 

अप्नि उषाका संमान करनेके लिये प्रकाशता है। ऐसा यहां 
कहा है । 


२७९ ( सूर्यस्य सानुना से यतते ) सके प्रकाशसे अधि 
अपना संबंध जोड़ता है। थरह अम्रि (आ जुद्ाना छतपुष्ठ: 
खब्बाः ) प्रार्थनापूषक घीकी आहुति देनेसे प्रम्वलित दे उठा 
है। ( यः इन्द्राय धुनवाम इति आह 3 जो इन्द्रके लिये घोमरस- 
तैयार कहूंगा देश कहता है ( तस्मे अम्रप्राः उपच्रः व्युच्छन्‌ ) 
उसके छिये ऋष्टराद्ठित उबाएं प्रकाशती रहें। ( १ ) 


* उचा दृक्‍ता 


(<९ 


ऋ० ५। ४५।१ ( सदापृण अजियः | विश्वेदेधाः | त्िष्टुप्‌ ) 


श्ट० 


विदा दिवो विष्यन्नादिमुक्धेरायत्या उपसो अर्चिनों गुः 
अपावृत बजिनीरुत्‌ स्वगोद्‌ वि दुरो मानुषीदेव आवः 


॥ १॥ 


कऋ० ५।५१ । ८ ( खत्त्यात्रेयः | विश्वेद्वाः | उष्णिक ) 


[० अीमि मी।. ०  औ मी 4 


२८१ 


सज़ा्वश्वेमिदेवोभिरथ्ि म्यामृपसा सज़ः । आ याद्यग्ने अन्निवत्‌ सुते रण ॥८॥ 


ऋ० ५।५९। ८ (श्यावाध्व आत्रेयः | मरुतः । तिष्दुप्‌ ) 


२८२ 


मिमातु द्योरदितिवीतये नः से दानुचित्रा उपसे यतन्ताम्‌। 
आचच्यवुर्दिव्य कोशमेत ऋषे रुद्रस्य मरुतो गणानाः 


॥ <॥। 


ऋ० ५ । ६२। ८ (श्रुतविदाज्ेयः । मित्रावरुणों। त्रिष्टुप्‌ ) 


र्८३े 


हिरण्यरूपमुषसो व्यु्टावय!स्थणमुद्ता सूर्यस्य । 
आ रोहथे। वरुण मित्र गरतमतश्रक्षाथे अदिति दितिं च 


॥ ८ ॥ 


क्रृ० ५। ७५। ९ ( अवस्युरात्रेयः। अश्विनो । पक्तिः ) 


२८४ 


अभूदुषा रुशत्पशुराभिरधाय्यातविय: । 


अयोजि वां वृषण्वस्‌ रथो दचश्तावमत्यों माध्वी मम श्रृतं हवम ॥ ९ ॥ 





२८० (विदा ) ज्ञानपृषक (दिवः अद्ि विष्यन ) 
युलोकसे वज्कों इद्धने फेक दिया, ( उक्‍बेः आयशज्या: उषसः 
अर्चिनः गुः ) स्तोन्रेकि साथ आनेवाली उषाओंके किरण बाइर 
आने लगे | ( त्रजिनी: अपाबृत ) रात्री चली गयी, ( खः 
उठ, गात्‌ ) सूये ऊपर आगया है और ( मानुषीः दुरः देव: 
वि आवः ) मनुष्योंके घरोंके द्वार देवने खोल दिये हैं । मनुध्योंके 
ब्यवह्दार शुरू हुए। ( १) 

२८१ है ( अे ) अमे ! ( विश्वोनिः देवेभिः सजूः ) सब 
देवोके साथ ८ अधिम्यां उषसा सजू: ) अश्विदेव और उपाके 
साथ एक मतसे ( अश्रिवत्‌ आ यादि ) आत्रिके समान आओ 
और ( छुते रण ) सोम रसमें आनन्द श्राप्त करो । ( ८ ) 


२८२ ( भदितिः यौ: ) अमर्याद थौ ( न; वीतये मिमातु ) 
हमारे इविके लिये वृष्टि करे, ( दाबुचित्राः उषसः से यतन्ता ) 
जलदानसे चित्रविचित्र उपाएं वृष्टिके लियेयत्न करें | हे ऋषे | 
( गृणानां रद्वस्य एते मरुतः ) स्तुति किये गये ख्क्े पुत्र ये 
मस्त ( दिव्य कोश आचुच्युवुः ) दिव्य कोशको मेघसे वृष्टिको- 


१९ (उषा ) 


गिरा दें । ( ८ ) 

२८३ ( उषसः व्युष्टी ) उपाझा प्रकाश होनेपर, ( सू्यस्य 
उदिता ) सूयका उदय द्वोनेपर ( अयः स्थूर्ण हिरिण्यरूप ) 
लोहोंके सतंभोंपर सुनहरा रूप दिया द्वै ऐसे ( गते ) रथपर, हें 
मित्र और वरुण | तुम दोनों (आ रोहथः ) चढो और 
( अतः ) वहासे ( अदिति दितिं व चन्षा्रे ) अमर्याद और 
समर्याद विश्वको देखो । ( ८ ) 

उषा आनेके बाद सूर्योदय होनेपर मित्र ओर वरुण रथपर 
चढते हैं । 

२८४ (रुशत्पशु! उषा अभूत्‌) पशुओंको प्रक्राशित करनेवाली 
उषा आगयी है | ( ऋत्थियः अभिः अधायि ) ऋतुक्रे अनुसार 
यजन करनेवाला अग्नि स्थापित हुआ है। ( वां वृषणस्‌ अमत्येः 
रथः अयोजि ) आपद्ना बढ ओर घन लानेवाला अमर रथ 
जोडा गया है । दे ( माध्वी दल्वा ) शत्रुका नाश करनेवाले 
माठास युक्त अध्िंदेवों | ( मम्र हुवे श्रृत ) मेरी प्रार्थना 
नो । (५ ) 


(९०५ ) 


ऋग्वेदका छुबोध भाष्य 


ऋ्र० ५ ७६ । १ ( भौमोदक्निः | अश्विनों । त्रिष्रुप्‌ ) 


१८७५ 


आ भात्यग्रिहषसामनीकमुद्‌ विश्रार्णा देवया बाचो अस्थु! । 
& हमर | पीपिवां 0 
अवोशाा नून॑ रथ्येह याते समश्विना घम्मच्छ 


॥ १॥ 


ऋ० ५। ८१। १ (दयावाइ्व आत्रेय/ | सविता | ज़गती ) 


श्दद्‌ 


विश्वा रूपाणि प्रति मुश्वते कवि! प्रासावीद भद्ग द्विपदे चतुष्पदे । 


वि नाकमख्यत्‌ सविता वरेण्यो5नु प्रयाणमुपसों वि राजति ॥ २॥ वाय-९शरे 
ऋ० ९। १५। ५९ बाइस्पत्यों भरद्वाजो वीतहव्य आंगिरसों वा | आग्नेः । जगती ) 


र्‌८ 


पावकया यार्चितयन्त्या कृपा क्षामन्‌ रुकुच उपसो न भानुना । 


तूबन न यामन्नेतशस्य न रण आ यो घ्णे न ततृषाणो अजरः ॥ ५॥ 


बा० य० १७॥ १० 


ऋ० १। १७१५ ( बाइंस्पत्यों भरदाजः । इन्द्रः। जिष्टुप्‌ ) 


रस्टट 


येमिः स्यमपस मन्दूसानोउवासयो5प हल्हानि दद्वेत । 


महामद्रिं परि गा इन्द्र सन्त नुत्था अच्युतं सदसर्परि स्वात्‌ ॥ ५॥ 
ऋ० ६१।२८।१( गांवः । जिष्टुप ) 


२८९ 


आ गाबो अग्मन्नत मदमक़न्‌ त्सीदन्तु गो्ठे रणयन्त्वस्मे । 


प्रजावती: पुरुरषा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुपसों दुहाना! ॥ १॥ अथर्ब- 8। २११ १ 





२८५ ( उपषसां अनीक अप्नि; ) उधाओंका तेज जैसा यह 
अप्ति ( आ भाति ) प्रकाश रद्दा है, ( विधाणां देवया वाचः ) 
शानियोंक्ी दिव्य वाणियां । ( उत्‌ अस्थुः ) शुरू हुई हैं । हे 
( भव्विना ) अश्विदेवों | पीषिवांस घम्मं अच्छ ) पीने योग्य 
इस सोमरसके पास ( रध्या अर्वाद्वा इद नूनं आ यात॑ ) रचसे 
यहां समीप आओ । ( १ ) 

२८६ (कविः विश्वा रूपाणे) ज्ञानी सविता सब रूपोक्रो (प्रति 
झुखते ) निर्माण करता है। ( द्विपदे चतुध्पदे भई प्रासावीत्‌ ) 
द्विपादों और चतुष्पादोंका कल्याण करता है। ( वरेण्यः 
सविता नाक वि अख्यत्‌ ) श्रेष्ठ सबिता बुलोककों प्रकाशित 
करता हैं। ( उषसः अनु प्रयाण वि राजति ) उषाओंडि पश्चात्‌ 
आकर विराजता है । ( २) 

२८७ ( पावकया चितयन्त्या कृपा ) पवित्र करनेवाली और 
बुद्धि बढानेवाली कान्तिसे ( यः क्षामन्‌ रुरुचे ) जो पृथ्वोपर 
>रकाशित होता है, ( भानुना उषसः न ) जिस तरह प्रकाशस 
लाएं प्रकाशती हैं ।( एतशस्य रणे तूवंन्‌ ने थामन्‌ ) एतशके 


युद्धमें शरुका नाश करते हुए चढाई करनेवाला वीर ( ततु- 
बाण: अजरः न यः आए ) तृषासे पीडित ओर तरुण जैसे 
उस अभ्िक्नो तू प्रकाशित क२ । ( ५ ) 

२८८ ( मन्दसानः ) आनंदित होकर ( येमिः सूर्य उपसे 
अवासयः ) जिन शाक्तियोंसे सूये और उपषाको तूने प्रकाशित 
छिया और / हलद्वानि अप ददेत्‌ ) सुदृढ़ कौोंको तोड़ दिया। 
हे इन्द्र ! ( गाः परि मद्दां अ्दि सन्त ) गौओंके चारों ओर जो 
बडा कीला था, वह ( अच्युत ) न द्विलनेवाला द्वोनेपर भी 
( खात्‌ सदसः परि नुत्या; ) उसको अपने जड़से द्वी तुमने 
उखाड़ दिया । (५ ) 

२८९ (गाव भा अम्मन्‌ ) गौवें आगयीं, ( उत भद्दे 
अक्न्‌ ) और उन्होंने कल्याण किया है। ये गौवें ( गो 
सीदन्तु ) गोशालामें बैठें और ( असम रणयन्तु )इमें आन॑दित 
करें । मे गोवें ( हह पुरुूपाः प्रजावत्तीः स्थुः ) यहां अनेक 
रंगरूपवाली और बछढॉँसे युक्त दों और ( इन्द्राय पूर्वीः उषशः 
बुद्दाताः ) इन्दके छिये उषाके पूरे दूध देती रहें । ( १ ) 


उंपा वेवता 


(९१) 


ऋ० ६५। २०। ५ ( वाहंस्पतयों भरद्वाजः | इन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ ) 


२९० 


त्वमपों वि दुरो विषचीरिन्द्र हऋहमरुजः पवेतस्थ । 
राजाभवों जगतश्रपेणीनां साक॑ स्य जनयन्‌ द्यामुपासम्‌ 


॥ ५॥ 


ऋण ६। ३१८ । ४ 


२९१ 


वर्धाद्‌ ये यज्ञ उत सोम इन्हे वर्धादू ब्रह्म गिर उकथा च मन्म | 
व्धोहैनमुषसो यामन्नक्तोरवधान्‌ मासाः शरदों द्याव इन्द्रम्‌ 


॥ ४ ॥ 


ऋ० ६।४९। रे 


२९२ 


अये द्योतयद्युतो व्य१क्तून्‌ दोषा वस्तो! शरद इन्द्रारन्द्र । 
इम केतमदध॒र्त चिदृहां शुचिजन्मन उपस्तश्वकार 


॥ ह ॥ 


ऋ० ६।४७। ५ ( गयों भारद्वाजः! लोमः | त्रिष्ठुप्‌ ] 


२९३ 


अय॑ विद्च्चित्रहर्शाकमणः झक्रसझनामुषसामनीके । 
अये महान्‌ महता स्कंभनेनोढ़ू द्यामस्तन्नाद्‌ वृषभों मरुत्वान्‌ 


॥ ५ ॥ 


ऋ० ६। ५०। ८ (ऋजिश्वा भारद्वाज्ः। विश्वे देवाः। तिष्टुए ) 


२९४ 


आ नो देवः सविता न्नायमाणों हिरण्यपाणियजतों जगम्यात्‌ । 
प्रतीक बे णि 
यो दवा उपसे न प्रतीक व्यूणुंते दाइ्पे वाय 


॥<८॥ 





२९० दे इन्द्र | ( त्व॑ दुरः वि ) तूने द्वार खोलकर ( अपः 
विधूची; ) जल प्रवाद्दोंकी बद्ाया। तथा ( पवेतस्य इत्हं 
अरुजः ) पृतका जो सुहृढ भाग था वह तुमने तोड दिया, 
(यां उपषास सूर्य साकं जनयन्‌ , थोः उषा और सूर्यकों साथ 
साथ प्रकट किया और ( जगता च्रणीनां राजा अभवः ) 
चलनेवालों ओर प्रजाजनोंका तू राजा हुआ है । ( ५ ) 


२९१ (य॑ इन्द्र यज्ञ: उत सोमः वर्धात ) जिस इन्द्रको 
यज्ञ और सोम बढाता है तथा ( ब्रह्म गिरः उक्था मनन्‍्म च 
वर्धात्‌ ) ज्ञान, स्तुति, साम और मंत्र जिसको बढाते हैं। 
(उषसः अह एने वर्ध ) उपाएं इसको बढ़ाती हैं ( अक्तोः 
यामत्‌ वर्धान्‌ ) राब्नीझा गमन जिसको बढाता है तथा ( इन्द्र 
द्वावः भासाः शरद) ) इस इन्दरको दिन, माहेने और वर्ष 


बढ़ाते हैं। (४ ) 


२९२ ( क्षय अयुतः अक्सूत्‌ वि द्योतयत्‌ ) इसने अंधकार- 
मय रात्रीकी मी प्रकाशित किया। दे इन्द्र | इस ( इन्दु। ) 


सोमने ( दोषा वस्तोः शरदः ) रात्रीकों और दिनकों सालभर 
प्रकाशित किया । ( इस अब्वां केतु अदधु: ) इस दिनके ध्यजकों 
धारण किया और ( उषसः शुचि जन्मत्‌ चक्कर ) उषाओंकों 
डद्ध प्रकाशमय किया । ( ३) 

२९३ ( गुकसब्मनां उपसां अनीके ) शुद्ध उषाओंके समीपसे 
( चित्रदशीक॑ अणे। ) विलक्षण सुंदर तेजवाला सूर्य ( अर्य॑ 
विदेत ) इस सोमने जान लिया है । ( अय॑ महान्‌ महता ) 
इस बड़े महान ( मरुत्वान्‌ गृषसः ) मस्त वीरोंके साथ रहनेवाले 
बलवान वृशिकर्ताने ( स्कमवेन यां उत्‌ अस्थश्नात्‌ ) आधार 
देकर युलोकको ऊपर सुस्थिर किया है। ( ५ ) 

२९४ ( त्रायमाणः हिरण्यपाणि; ) रक्षक सुबर्णके भूषण 
हाथोंपर घारण करनेवाछा ( यजतः ) पूज्य ( सविता देवः ) 
सूये देव ( नः आ जगम्यात्‌ ) हमारे पास आजाय | ( यः 
दन्रवां उषसः न प्रतीक ) जो दाता उषाका सर्वेख जैसा है वह 
( दाझुषे वार्याणि व्यूणुते ) दाताकों खीकार करने योग्य धन 


देता है । ( « ) 


(९२ ) 


ऋग्वेदकां सुदोध माध्य 


ऋण० ६।५२। ४ 


र्९्५ 


अवन्तु मामुषसो जायमाना अवन्तु मा [सिन्धवः पिन्वमाना:। 
अवन्तु मा पवतासो ध्रुवासो5वन्तु मा 


! »5- कक ०. मी ० 


ग्विरो देवहतो ॥ ४॥ 


ऋ० ६। ६० । २ ( बादस्पत्यो भरद्वाजः | इन्द्राग्नी । ब्रिष्टुप्‌ ) 


२५५ 


ता योधिष्टममि गा इन्द्र नूनमप स्वरुषसों अग्म ऊब्ब्हा। । 
दिशः स्वरुषस इन्द्र चित्रा अपो गा अग्मे युवसे नियुत्वान्‌ 


॥ ३ ॥| 


ऋ० १। ७१। १ ( इन्द्रासोमी । त्रिष्दुए्‌ ) 


२९५७ 


इन्द्रासोमा वासयथ उषधासमृत्‌ यूर्य नयथों ज्योतिषा सह । 
उप दां स्कम्मथः स्केमनेनाप्रथतं पथिवीं मातरं वि 


॥ २॥ 


ऋ० ७। ३१५ ( मैत्रावरुणिवासेष्ठ: | आश्निः । त्रिष्टुष ) 


२९८ 


तम्िद्‌ दोषा तमुषास याविष्ठमाश्रमर्त्य॑ न मर्जयन्त नरः | 
निशिशाना अतिथिमस्य योनो दीदाय शोचिराहुतस्य वृष्णः 


॥ ५॥ 


ऋ० ७।५।५ 


२९९ 





२९५ ( जायमानाः उषसः मां अवन्तु ) प्रकट द्वोनेवाली 
उपषायें मेरी रक्षा करें । ( पिन्वमानाः सिन्धव: सा अवन्तु ) 
भरपूर मरी नदियां मेरा संरक्षण करें ।( धरुवासः पर्वेतासः मा 
अवन्तु ) स्थिर पर्वत मेरा सैरक्षण करें । ( देवह्ृतो पितरः म्रा 
अबस्तु ) देंवयज्ञमें पितर मेरा संरक्षण करें । ( ४ ) 


२९६ है इन्द्र और अमे ( गाः अप: खः उषसः ऊक्द्ाः ) 
गौवे, जलप्रवाइ, सूर्य उषाएं जो राक्षसोके द्वारा चुरायीं थी 
उनके लिये ( ता अभियोविष्ठ ) तुमने युद्ध किया । ( दिशः 
स्व: उपसः ) दिशाएं सूर्यने उषाओ प्राप्त किया दे इन्द्र ! दे 
अम्मे | ( चित्रा: अप गाः ) विलक्षण जलप्रवाह और गौवें 
तुम इस अपने रथकरो ( नियुत्वान्‌ युवसे ) घोड़ें जोतकर प्राप्त 
करता है । ( २ ) 

२९७ हे इन्द्र और सोम | तुम दोनोंने ( उपास वासयथ। ) 
उपाकों प्रकाशसे बसाया । ( ज्योतिषा सह सूर्य उत्‌ नयथः ) 
प्रकाशके साथ सूयकों तुमने ऊपर चढ़ाया। (बां स्केमनेन 
उप सतम्भपुः ) बुलोककों आधार देकर स्थिर किया और 


त्वामग्ने हरितों वावशाना ग्रिः सचन्ते धुनयो घताचीः । 
पति क्ृष्टीनां रथ्य रयीणां वेश्वानरमुषसां केतुमहाम्‌ 


॥ ५॥ 





( पृथिवीं मातरं वि अप्रथर्त ) पृथिबों माताको विस्तृत 
किया । (२) 


२९८ (यविष्ठ॑ अतिथि त॑ इत्‌ अम्निं ) अत्यंत तरुण अतिथिके 
सम्तान पूज्य इस अम्निक्रों ( दोषा उषश्चि ) रात्रीमें तथा उष।- 
कालमें ( अस्य योनी ते निशिशाना नरः ) इसके स्थानमें 
उम्रक्रो प्रदोध्त करनेवाले छोग ( अत्यं न ) घोडेके समान ( ते 
मजयन्त! ) उसको शुद्ध करते हैं, उसकी सेवा करते हैं ।( आहु- 
तस्थ वृष्ण: शोचिः दोदाय ) हवन किये गये इस बलवान 
अभिक्री ज्वाला अधिक तेजखी द्वोती है ।(५ ) 


२९६९ है अग्ने | ( कृष्टीनां पति , कृषि करनेवाली प्रजाके स्वामी, 
( सयीणां रथ्ये ) धनोंके संचालक, ( उपषरसा अहां केतु ) 
उषाओंके समेत दिनोंके ध्वजके समान, ( वेश्वानरं त्वां ) तुझ्न 
वैश्वानरकों ( वावशाता दरितः ) चाहनेवाले घोड़े ( सन्त ) 
सेवा करते हैं | तथा ( घताचोः घुनयः गिरः सचन्ते ) घत- 
मिश्रित दृवीके अपंणते पापको घोनेवाली स्तुतियां भी तेरी सेवा 
करते हैं ।( ५ ) 


उधा देवतेों 


(६२१) 


ऋ०७।६।॥५७५ 


३०० 


यो देक्यो३ अनमयदू्‌ वधस्नैयों अयपत्नीरुषसश्रकार | 
स निरुध्या नहुषो यह्दो अग्निविशश्चक्रे बलिहतः सहोमिः 


॥ ५॥ 


ऋ० 9 | ८।र| 


इन्धे राजा समर्यों नमोभिर्यस्य प्रतीकमाहुत घृतेन । 
नरो हव्येमिरीटते सवाध अगरिरम उपसामशोचि 


॥ १ ॥ 


ऋ० ७। ९११ *: 


३०२ 


अबोधि जार उपंसामुपस्थाद्धोता मन्द्र! कावितम; पावकः | 
दधाति केतुमु भयस्य जनन्‍्तोहंव्या देवेषु द्रविणं सुकृत्सु 


॥॥ १॥॥ 


ऋ०७।९। ३ 
३०३ अमृरः कविरद्तिविंवस्वान त्सुसंसन्मित्रों आतोथिः शिवों नः। 


न 6 # 56 


चित्रभानुरुषसां भात्यग्रेउपां गर्भ: प्रस्व१ आ विवेश 


॥१३॥ 


ऋण० ७ ।१०। २ 


२३०४ 


उषो न जारः पृथु पाजों अश्ेद्‌ दा्बश्युतद्‌ दीद्यच्छोशचान: । 


वृषा हरि! ज्ञाचिरा भाति मासा थियो हिन्ान उशर्तारेजीग/ ॥ १॥ 





6 
आय पत्नी उषा 

३०० ( यः देह्यः वधसेः अनमयत्‌ ) जो आसुरी घातकाको 
अपने आयुर्धेति विनम्र करता है (यः उषसः अययपत्नीः 
चकार ) जो सूर्यपत्नी उषाकों निर्माण करता है, ( सः यहः 
अम्रिः ) उस महान्‌ अग्मिने ( सद्दोभि: विशः निरध्य ) अपने 
सामथ्थौये प्राजाका निरोध करके ( नहुषश बलिहतः घचक्रे ) 
प्रजाकों कर देनेवाली बना दिया [( ५ ) 

यहां 'अयेपत्नीः उषसः ' ये पद है। आर्योकी पत्नियां 
उपा जैसी हों । ' अय ! नाम यहां सूर्यका है। जैसी सूर्यकी 
पत्नी उषा है वैसी आयेक्ली पत्नी उषा जैसी हो । 

३०१८ राजा अयेः अप्रिः नमोिः स॑ इन्धें ) यह श्रेष्ठ राजा 
अप्नि अन्नोके हवनसे प्रकाशित हो रह्दा है। ( यस्थ प्रताक 
धृतेन आहुते ) जिसका रूप घीसे बढाया जाता हैं। ( नरः 
सवाधः इव्येमि: इंठते ) मलुष्य मिलकर इवनों द्वारा इसको 
पूजते हैं| वह ( अम्रिः उपसां अग्रे आ अशोचि ) अभि 
उषाओंके सामने प्रकाशित हो रहा है । ( १ ) 

३०२" जार। होता मन्दः ) वयोबृद्ध, देवॉकों बुलानेवाला, 
आनन्द देनेवाला, ( कवितमः पावकः ) अत्यंत ज्ञानी और 
पवित्रता करनेवाला! भ्रम्ति ( उषसां उपस्थात, अबोधि ) उषा- 





ओके समीप जाग उठा है। यह ( उभयस्य जन्‍्तों: केतु 
दधाति ) दोनों प्रकारके प्राणियोंकों ज्ञान देता है, ( देवेषु 
हृव्य॑ ) देवोंकों दृवनीय द्रव्य और ( सुक्त्ु द्रविर्ण ) पुण्य कमे 
करनेवालोकों धन देता है। ( १) 

३०३ ( यः अमूरः कविः ) जो अमूढ शानी, ( अद्तिः 
विवखान्‌ ) अदोन तेजखी, ( सुसंसत्‌ मित्रः आतिथिः ) उत्तम 
साथी मित्र ओर पूज्य ( नः द्विवः ) हमारे लिये शुभकारी, 
( चित्रभानुः ) विशेष तेजखी ( उषसां अग्रे भाति ) डपाओंके 
अग्रभागमें प्रदाशता है। ( सः अपां गरभेः ) वह जाछोंका, 
उत्पादक ( प्रखः आविवेश ) ओषधियोंके अन्दर ग्रविष्ट 
होकर रहता है। ( ३ ) 

३०४६ उधः न जारः ) उषाके नाक्ष करनेवाले सूयेके समान 
( पृथु पाजः अश्नेत्‌ ) बहुत तेज यह अप्नि घारण करता है। 
( दविद्युतत्‌ दीवत्‌ शोशुचानः ) अत्यंत चमकनेवाला तेजखीं 
आर प्रकाशमान ( वृषा हरि। शुचिः ) बलवान दुःखका दरण 
करनेवाला पवित्र अभि ( घियः हिन्वानः ) बुद्धि और कर्मोंको 
प्रेरित करता है और ( भासा आभाति ) अपने तेजसे प्रकाशता 
है ॥ तथा ( उशतीः अजीगः ) सुखकी इच्छा करनेवालोंको 
जगाता है। (१) 


(९४) 


कग्वेदका छुबोध भाष्य 


ऋ० ७ । १० । २ 


२३०५ 


स्व१ण वस्तोरुषसामसाचि यज्ञ तन्वाना उशिजों न मन्म । 


अप्निजेन्मानि देव आ वि विद्वान द्ववद दूतो देवयावा वानेह। ॥२॥ 
कु०७। १८।२० ९ इन्त्रः | पिष्टप्‌ ) 


३०६ 


न त इन्द्र सुमतयो न रायः संचक्षे पूर्वा उपसो न नूत्ना। । 
देवक चिन्मान्यमानं जधन्थाध्व त्मना बृहतः शम्बर भेत्‌ 


॥ २०॥ 


कऋ० ७। ३२१७ ( वसिष्ठपृत्नाः इन्द्रो वा । िष्टए ) 


३०७ 


त्रयः कृण्वन्ति भवनेषु रेतस्तिस्ा! अजा आयो ज्योतिरयाः । 
त्रये। धर्मास उपसं सचन्ते सर्घाँ इत्‌ तो अनु विदुवेस्िष्ठा 


॥ ७ ॥ 


। + ऑफ ++ प 


ऋ० ७।३१५। १० ( विश्वेदेवाः ! त्रिष्दुप्‌ ) 


३०८ 


शे नो देवः सविता त्रायमाणः शं नो भवन्तृपसो विभातीः । 
श ना पजेन्यों भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः 


॥ १५ ॥ 


कऋु० ७।३९। २; अथवे, १९। १० | १० 


३०९ 


प्र बावजे सुप्रया बहिरेषामा वि३पतीव बोरिट इयाते। 


विशामक्तोरुषसः प्र्वेहती वायुः पृषा स्वस्तये नियुत्वान्‌ ॥ २ ॥ वा' य-रेर।४४ 


३०५ ( अमिः वस्तोः ) अमि दिनके उम्य ( उबसां अग्रे ) 
उषाओंके आगे ( खः न अरोधि ) सूयेके समान प्रकाझता 
है। ( उशिजः न यश तन्वानाः ) सुखकी इच्छा करनेवाले 
जैसे यज्ञ करते हैं और ( मन्म ) मननीय स्तोत्र पढते हैं। 
( विद्वान्‌ दूतः देवयावा वनि5: ) बैसा विद्वान्‌ दूत देवोंके पास 
जानेवाला ( अभि: देवः वि आ। द्रवत्‌ ) अनेक प्रकारसे देवोके 
सहायता ममन करता है । ( ९ ) 

३०६ है इनद्ध ! (ते पूर्वा: सुमतयः न संचक्षे ) तेरी 
पुरातन समयसे चली आयी शुभ कृपाएं अवर्णनीय हैं। तथा 
( रायः ) घन भी ( उपसः न ) उषाओंके समान अवणनीय 
हैं तथा ( दूत्ताः व ) चूत कृपाएं भी अवर्णनीय ही हैं। 
( मान्यमान देवक चित्‌ जधन्थ ) परमंडी देवशत्रुका तुमने वध 
किया और ( त्मना बृहतः इंबर अब भेत्‌ ) खर्य ही बडे 
बज़से शबर नामक असुरका नाश किया । ( २० ) 

३०७ ( भुवनेषु त्रयः रेतः ऋष्वान्ति )इन भुवनोंमें तीन देव 
वीर्य निर्माण करते हैं । ( ज्योतिरप्राः आयोः तिक्तः प्रजा; ) 
ज्योति जिनके अ्षप्रभागमे रहती है ऐसे आये तीन प्रकारके 


प्रजाके रुपमें रहते हैं। ( त्रय; घर्मासः उषय संचन्ते ) तीन 
प्रकारके यज्ञ उबाका सेवन करते हैं ( वस्तेष्ठाः तान, सर्वान्‌ इत्‌ 
अनु विदुः ) वसिष्ठ इन सबकों जानते हैं । ( ७ ) 

३०८ ( त्रायमाणः सविता देवः ) संरक्षक सूये देव ( नः 
हे ) हमारा कल्याण करें। ( विभातीः उधसः ) तेजखी 
उपषाएं ( नः हा सवन्तु ) हमारा कल्याण करें ( पजन्यः प्रजा- 
भ्यः ) प्जेन्य प्रजाजनोंके दिये ( नः शे भवतु ) तथा हमारे 
लिये कल्याण करनेवाला द्वो तथा ( क्षेत्रस्य शंभुः पति। नः 
हे अस्तु ) क्षेत्रका सुखदायी खामी हमारे दिये सुख 
देनेवाला द्वोवे । ( १० ) 

३०९ ( एपां सुप्रयाः वहिं; ) इनका अ्नसे भरपूर भरा बई 
यञ्ञमें ( प्र बबृजे ) प्रयुक्त होता रहे । ( विश्पती इव ) प्रजा- 
ओंके दोनों पालक ( नियुत्वान्‌ ) अश्वोंसे युक्त वायु और पूषा 
ये दो देव ( विश खस्तये ) प्रजाजनोंक्े कल्याणके लिये ( अक्तोंः 
उषसः ) रात्रीमें और उषःकालसे प्रारंभ दोनेवाले दिनमें ( पूरे 
हूतौ ) प्रथम करनेकी प्राथेनामें ( बिरीठे आ इयाते ) याड- 
स्थानमें आ जानें । ( २ ) 


उषा देवता 


(९५) 


ऋक्र० ७ 8१।६( भगः | त्रिष्टुप ) 


३१० 


समध्वरायोपसों नमन्त दृधिक्रावेव शुचये पदाय | 
अवोचीन वसुविद्‌ मर्ग नो रथामवाश्वा वाजिन आ वहन्तु 


॥ ६ || 
अथर्व, १। १६। ६; वा. य. २४ । २९ 


कऋ७ ७।४१। ७ ( उधसः | श्रिष्टुप्‌ ) 


३११ 


अश्वावतीर्गोमतीन उषासों वीरवतीः सदम॒ुच्छन्तु मद्राः । 
घ॒ते हुहाना विश्वतः प्रपीता यू्य पात स्वस्तिभिः सदा नः 
अथवे. ३। १६ । ७; वा. य. ३४ । ४० 


॥ ७ 


ऋ० ७। ४४ । १ ( द्िक्रादयः | जगती ) 


श१२ 


दाधिक्रां व: प्रथममाशिनोषसमा्थ समिद्ध भगमृतये हुवे । 


इन्द्र विष्णंं पृषणं बह्मणस्पतिमादित्यान्‌ द्यावाप्ाथिवी अप! स्व: ॥ १ ॥ 
ऋ० ७।४४। ३ (दघिक्राः । जिष्टुप्‌ ) 


३१३ 


दृधिक्रावाण बुब॒धानो आ्निम॒प बुव उपसं सूय गाम्‌ । 
बच्चे मंश्वतोवेरुणस्य बश्चूं ते विश्वास्मद्‌ दुर्ता यावयन्तु 


॥ ३ ॥ 


ऋ० ७। 88 । ४ ( द्िक्रा: । ज्रिष्रण्‌ ) 


३१४ 


दधिक्रावा प्रथमो वाज्यवॉड्ये रथानां मवति प्रजानन्‌ । 
संविदान उपसा सर्येणा55दित्येमिवसाभिरागिरोमि: 


॥ ४ ॥ 





३१० ( गुचये पदाय ) शुद्ध स्थानमें बेठनेके लिये ( दधि- 
क्रावा शव ) श्वेत घोडेकी तरद ( उषसः अध्यराय से नमन्‍्त ) 
उषाएं यज्ञके लिये आ जांय । ( वाजिन; अश्वा। रथ॑ इब ) 
वेगवान्‌ घोडे रथकों खीचते हैं, उस तरदद ( वसुविदं भगं नः 
अर्वाचीन ) घववान भगकों हमारे समीप (आ बहन्तु ) 
ले आयें । ( ६ ) 

३११ ( भद्गाः उषासः ) कल्याण करनेवाली उषाएँ ( अश्वा- 
वतीः गोमती ) आश्वों ओर गोओंसे युक्त ( वीरवतीः ) 
वीरोंसे युक्त तथा ( घतं दुद्यानाः ) घोका दोहन करनेवाली और 
( विश्वतः प्रपीताः ) सब मुणोंसे युक्त द्वोकर ( नः सद॑ उच्छन्तु ) 
हमारे घरोंकों प्रकाशित करती रहें । ( यूयं० ) तृम सदा हमें 
कस्याणोद्रि साथ सुरक्षित रखो । ( ८ ) 

२१६३ ( वः ऊतये प्रथम दपिकां हुवे ) आप सबको सुरक्षाके 
डिये में सबसे प्रथम दधिका तामक घोडेडी प्रशंसा गाता हूं। 


इसके पश्चात्‌ अश्विदेव; उषा, प्रदीक्त अमि और भगक़ी प्रार्थना 
तुम सबकी सुरक्षाक्रे लिये करता हूं । तथा इन्द्र, विष्णु, पूषा 
आदि देवोंके गुर्णोक्ता गाव करता हूं। (१ ) 

३१३ ( दधिक्रावार्ण बुब्रुधानः ) दिक्रावाकों संबोधित 
करके में अभ्रिका उषा और सूर्यका ग्रुणवर्णण करता हूं। 
( मंश्रतो; वरुणस्य ब्रभ्न॑ ब्रभ्नु ) धम्ण्डी शत्रुओंका विनाश 
करनेवाले वरुणके बड़े तथा भूरे रंगके घोडेका मे स्तवन करता 
हूं । ( ते अस्मत्‌ विश्वा दुरिता यावयन्तु ) वे हमसे सब पापोंको 
दूर छे जायें । ( ३) 

३१४६ प्रथमः वाजी अर्वा दधिक्रावा ) सबसे मुख्य वेगवान्‌ 
शांघ्रयामी दधिक्रावा अश्व॒( प्रजानन्‌ रथानां अग्रे भवति ) 
जानता हुआ रथंके अग्रभागमें खयं हो जाकर रहता है और 
वह उषा, सूर्य आदि देंवोंके साथ (सं विदानः ) मिलकर 
रहता दै (४ ) 


(९६ ) 


ऋग्वेदका झुदोध भाष्य 


ऋ० ७। ९२ । २( खूर्यः । भतिष्टुप ) 


श्श्ष 


विश्राजमान उपसामुपस्थाद रेमैरुदेत्यनुमद्यमान! । 
एप में देव; सविता चच्छन्द यः समान न प्रमिनाति धाम 


॥ ३ |! 


क्ु० ७।६१७। २ ( अश्विनों | त्रिष्दुप्‌ ) 


श्श्६ 


अशोच्याग्ी; समिधानों अस्मे उपी अहृश्नन्‌ तमसश्रिदन्ता। । . 
अचोेति केतुरुषसः पुरस्ताच्छिये दिवो दुहितुजायमानः 


॥ २॥ 


ऋ० ७। ६८ ।९ ( अश्विनो | भिष्ठ॒प्‌ ) 


३१७ 


एप स्य कारुजेरत मृक्तैरग्रे बुधान उपसां सुमन्‍्मा । 
इषा ते वर्धवृध्न्या पयोभियरयं पात स्वस्तिभि! सदा नः 


॥९॥ 


ऋ७ ७।६९।॥५ 


श्श्द 


यो ह स्य वां राथिरा वस्त उस्रा रथो युजानः परियाति वार्ति: । 
तेन नः शं योरुषसो व्यु्टो न्यश्विना वहत॑ यज्ञे अस्मिन्‌ 


॥ ५॥ 


ऋ० ७। ७१ । १ 


३१९ 


अप स्वसुरुषसो नाग्जिहीते रिणक्ति क्ृष्णीररुषाय पन्थाम्‌ | 


अश्वामघा गोमघा वां हुंवेम दिवा नक्ते शरुमस्मद्‌ युयोतम्‌ ॥ १ ॥ 








३१५ यह ( विश्राजमानः उधषसां उपस्थात्‌ ) विशेष 
प्रकाशता हुआ सूय उषाओंके सामने ( रेमैः अनुमयमानः 
उदेति ) स्तोत्रपाठोंपे आनंदित होता हुआ उदयक्नो प्राप्त होता 
है। ( एपः देवः सविता चच्छन्द ) यह सवितादेव मेरी कामना- 
की पूर्ति करता है। ( यः सम्रानं थाम न प्रमिनाति ) जो 
समान तेजी स्थानको संकुचित नहीं करता । ( ३ ) 


३१६ ( अस्मे समिधानों अभिः अशोचि ) हमारे लिये 
प्रश्वलित, हुआ अमि जगमगा रहा है। ( तमसः अन्ताः चित्‌ 
उप अदृश्रन्‌ ) अन्धकारके अन्तभाग दीखते लगे हैं। ( दिवः 
दुद्वितः उषसः पुरस्तात्‌ ) खगकन्या उपाके सामने ( जाय- 
मानः केतुः ) प्रकट होनेंवाला यह ध्वजरूपी केतु अर्थात्‌ सूय 
( श्रिये अचेति ) शोभा करनेके लिये प्रकट हो रद्या है। ( २ ) 


३१७ ( एपः स्पः सुमन्‍्मा कार ) यह वह उत्तम मनन« 
शील कारीगर कवि ( उपसां अग्रे बुधानः ) उषःकालक पहिले 
जाग्रत द्ोकर ( यूक्तेः जरते ) स्तोश्रेति स्तुति करता है। 


( अध्यया पयोभि इषा ते वधत्‌ ) गौ दूधसे और अष्तसे 
उपको पुष्ट करती है। ( यूय० ) आप अपने कल्याण करनेके 
सब साधनोंसे हमारा रक्षण करो । (५ ) 


३१८ दे ( रथिरा। ) रथमें बैठनेवालो | (यः वां खा 
रथः ) जो आपका वह रथ ( युजान; बर्ति; परियातिः ) घोढोके 
साथ जोतनेपर स्रीधा घरकों पहुंचता है । ( तेन ) उस रचसे 
है अश्विदेवो ! ( उषस्ः व्युष्ठो ) उषाओंके प्रकाशित होनेपर 
( अल्लिन्‌ यज्ञे ) इस यक्षमें ( नः शे॑ योः वि वहत॑ ) हमारे 
लिये शान्ति और दुःखकी निवृत्ति ले आओ । (५) 


३१९ ( नक्‌ ) रात्री ( खतुः उषसः अपजिद्दीते ) अपनी 
बहिन उपासे दूर हटती है, ( अरुषाय ) सूयेके लिये ( कृष्णीः 
पन्‍्यां रिणाक्ति ) रात्री मांगे खुला कर देती है । ( अश्वामणा 
गोमघा ) धोडों और गौओंका वैभव पास रखनेवाले हम ( यां 
हुवेम ) आपको बुढाते हैं। तुम ( दिवा नर ) दिन रात (शे 
अख्॒त्‌ युयोते ) शत्रुकी हमसे दूर करो ॥ ( १ ) 


सर्वप्रथम परीक्षा 


पितम्बर १९५२ ईं. की पराज्नाओोंमें संयम जाये हुए परोक्षार्पिपों: नाम्त घोषित झाते हुए दर्में भत्थस्त 
प्रसन्नता होती है । 
हम हन समस्त परीक्षाधियोंका हस सफहुताओ उपलक्यमें आमेननन्‍्दन करते हैं । 
हन परीक्षार्थेयोंकं समितिद्वार! विशेष पारितोष्िक देना निश्चित हुआ है, जो उन्हें वेन्द्रष्यवस्थापकों दारा प्रदान 
किया जाएगा । पर्राक्षामन्त्री 
नि | स्वाध्याय मण्डल, किल्ला पारडी (स्रव) 
१-- प्रारम्मिणो- रामश्वर रूपचंद सुगन्धी, मरूकापूर 
२-- प्रवेशिका- अगीरथ नानुभाह मज्ञसुदार, विसनगर 
३- १रिचय- कु० पद्चा जयकृष्णपंत जोशी, बाछोला 
४-- वेशारद- अनन्तराय यशवतराय भट्ट, सोनगढ 





परीक्षा-विभाग 


३१ जनवरी एवं १ फरवरी ५३ ई, को होनेवाली संस्कृतपरीक्षाओंका कार्यक्रम निम्न प्रकारसे हे- 

















शातवार ३१ जनवरी रविवार * फरवरी 
१०॥ से १॥ | रा से ०॥ १०॥ से १॥ | २॥ से ५ ॥ 
द ढ़ पी न है का 
विशारद-प्रश्न पत्र १ विश्वारद प्रश्न पत्र २ विज्ञारद-प्रश्न पत्र ३ विज्ञारद प्रश्न पत्र ४ 
। गा | ० ४ 
८ , परिचयअन्नातत्र १ | परिचय-प्रश्ष पत्र २ पारिचय-प्रश्न पत्र हे 
। | 
भर भर प्रवशिका-प्रश्न पत्र प्रवेशिका-प्रश्न पत्र ३ 
ि 
व किम | है हर 
| भर । प्रारम्भिणा ् 








संस्कृतमाषाका अध्ययन करना प्रत्येक भारतवार्साका राष्ट्रीय धर्म हैं। 
संस्कृत हमारी मातृभाषा हैं। अत; उसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। जो मातृभाषा 
है वह कठिन या दुर्योध कैसे हो सकती हैं 
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न््श्न्ल्श्न्ालान्श्कािशिल् मन चनच्युज्प्न््ल्श्त्नाध्ताय छापनथिटडज्य् चल प्त्जथ श्ण्न््ल्प्न््न्न्यकज् 


!। 
) 
५ 


5 / 5 जे 
उपनिषदांको पढ़िये | 

१ ईंश उपनिषद्‌ मूल्य २) डा, व्य, ॥) ! 
२ केन उपनिषद्‌. ,, १॥) ,, ॥) । 
३ कठ उपनिषद्‌ 3 २॥) ,, ॥) | 
४ प्रश्षउपनिपद ,, है) ,, ॥) ॥ 
५ मुण्डक उपनिषद्‌ ,, १॥) ,, ॥) ॥| 
६ माण्हक्य ,, ,, १॥) , ॥) ॥ 


मंत्री - स्वाप्याय मण्डल, क्षानन्दाश्रम, ऊिछ्ला-पारडी ( सूरत ' | 


ध्रद्च्दष्लच्द क्ण्टनर क्षय पतच्थ फनज्थ जप प्न्च्यि फतच्थू जन ल्नद्न्द् लण्ड ल्णन्तज्मपन लत ली पका चक्र 





सचित्र 








श्रीव/ल्मीकीय समायणका मुद्रण 


४ बालकांड, अयोध्याकांड ( पूर्वाध--उत्तराधे ), सुंदरकांड, अरण्यकांड तथा 


किष्किन्धाकांड ” तेयार हे । 


रामायणके इस संस्करणमें प्ृष्ठके ऊपर 'छोक दिये हैं, पृष्ठ नीचे आधे भागमें उनका अथ दिया हैं, आवश्यक स्थानोंमें 


विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। जहां पाठके विषयमें सन्देद है, वहां 


नीचे 
हेतु दर्शाया हैं । 


इसका मुल्य 


सात काण्डोंका प्रकाशन १० भागोंमें द्वोगा । प्रत्येक भाग करीब ५०० पृष्रेका द्वोगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४) ऊ 
तथा डा०व्य०रजिस्ट्रीसमेत ॥) होगा । यह सब व्यय प्राइकोंके जिम्मे रद्देगा | प्रत्येक प्रेथ यावच्छक्य शांघ्रतासे प्रकाशित 
होगा । प्रश्ेक भागका मूल्य) रु० है. अथात्‌ सब दसों भागोंका सूल्य ४०) और सबका डन्व्य> ६) रु० है । कुछ मु० ४६ 


रू* म० आ*» से भेज दें। 


मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, किछ्ला पारडी, ( जि० सूरत ) 
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मुद्रक ओर प्रफाइक- य० श्री० सातचलेकर, बौ. ए., भारत-मुद्रणालय, आनंन्दाश्रम, किल्ला-पारडी (जि, सूरत ) 


करके है. * 02 2० जअके १ 









इसमें वेदादि ग्रन्थ संग्रद्न रहेगा, साप्ताहिक सत्सड़, कथा एवं उत्सव होंगे, वेद पाठकों 
शिक्षाके साथ सूयनमस्कार एवं ग्रोगाप्तन सिखाये जावेंगे तथा झुद्धिका कार्य भी द्ोगा। 





फरवरी १९५३ _ माफ ३००९ 


